थी: । 
प्रस्तावना, 


“आहत: 
जिन घं्मांनुयायी प्रिय भ्रादइन्द ! 


शैसागन रहरपकप यह लघपट्टति जाप को सेवा में सपर्थित है, कृपया 
इस का जादर और समुचित सपयोग कर अपने कत्तंत्य का पालन और 
मेरे परिश्रम को सफल कोशिये । 


[यों तो कथन सात्र के लिये यह एक लघ पहुति है; परन्तु इसे साधारण 

शचु#टुलिमात्र न जानकर रतनगर्भा भारत वसुन्धरा का एश महघे वा अमृरुय 
रत्न सममिये, किज्ल-इस कथन में तो लेशमात्र भो अत्यक्ति नहीं है कि-ह- 
सारे प्रिय जेन स्रातृवगं के लिये तो यह लोकालोकात्मक सकलजगत्स्थ॑रूप 
प्रतिपादक द्वादुशाजुहूप श्रूत परस पुरुष का एक शिरोभषत् रत है, अथवा 
टूसरे शठ्दों में यह भी कहा जा सकता है कि-द्वादशाडुरूप गशिपिटक का 
(कि जिस की सहिला का कथन पू्ांचार्यों ने श्री नम्दी सूत्र आदि आगनों 
में किया है ) यह एक परम सह रत है, क्योंकि द्वादशाड्ी में जिम पह्ञ- 
परमेष्ठियों का स्खहप जौर उन के अभिमत सम्यक्‌ क्षनम दर्शन और चारिश्े 
लघा बिशुद्ध चसे का प्रतिपादन किया है रन्‍्हों को नमस्कार करने को य- 
चार्थ विधि सथा डस के फल अादि विषयोंशा बशेग इस लघ॒पटुलि में किया 
गया है । 
' इस के इस स्वरूप का विचार करते हुए विकसित स्वाल्त सरोज में 
साज्नाद यही भाव ठत्पंज होता हैं कि-पदि हम इसे द्वादशाड्ुरूप विकच 
कुसुम कांनन की सपहतकूप एस नंद जामोद संश्नारिणों कुसुम कलिका की 
: भंवीन रुपनो दें तो भो अर्सरजुत नहीं है, क्योंकि यथार्थ बात यही है कि- 
इसी से उक्त का्नन सोरभसंय होकर तथा स्याद्वाद सिद्ठान्त समीर के द्वारा 
झंपने सौरभ का राश्र कर श्री सर्वेश्ष प्रस्ीत शासन अद्वालु जनोसे स्वान्त 
घरोज को आभा सपक कर बिमदित हों रह है । 


( 3 ) भ्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहो द चि ह 
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इस के विषय में हस झपनो ओर से विशेष प्रशंसा क्या करें, इस पद्धति 
के निर्माता श्री जिनकी शि सूरिजी महाराज हो स्वयं पद्ति के अस्त में लि- 
खते हैं कि-/अनपूर्ती जद भज्नों को अच्छे प्रशार जानकर जो रन्‍्हें भाव 
पूछेक प्रतिदिन गुणता है बह भिःद्ु सुखों को प्राप्त होता है, जो पाप घा- 
शबमासिक और वाबिक तीत तप से सष्ठ होता है तह पाप मससकार की क्म- 
मानपूर्तों के गुणने से आधे क्षया सें नष्ट हो जाता है, जो सन॒व्य सावधान 
, "कस, चोएका, ऋण काबुल के सका को. भज्ीं वर-गुसता है जह- ऑ्तिशा:5..जिरियों 
से बांधा हुआ भी शोप् हो मुक्त हो जाता है, इससे अभिमन्श्रित श्रीवेष्ट 
से शा किनो और भूत जादि तथा स्वप्रद्द एक छखभर में सष्ड हो जाते हैं, 
दूसरे भी सयसगे; राजा आदि के भय तथा दुष्ट रोंग नव पत्‌ को जमासपूर्थो 
के गुणनने से शान्त हो जाते हैं, इत नथपद्‌ स्तोच्र से परम पद्रूर्थ सम्पत्ति 
को प्राप्ति होतो है, इस पन्चु नेमस्कार स्थोत्र को भो स्वयं करता हैं. तथा 
को संयम में सत्पर होकर इस का यान करता है बह उस सिद्ठि हुक के 
प्राप्त होता है कि जिस को महिला जिस भगवान्‌ ने कहो है” । 
उक्त सहोदय ही स्थोपक्ञ टीका के जब्त में भो लिखते हैं क्षि- “पृ 
ओपज्यपरणेदिट नसस्कारस हास- अः का हक पा - 
धशिकमाहिसा श (ल्विकपी षिठकायष्टकर्मकत्‌ ऐटिक पारलो किकश्पा 
शाथेसिद्ये यथा श्रीगुतोस्नाय ४यालंद्य;” अर्थात्‌ “यह श्री पन्न परसेडित- 
शतस्कार सहासम्ञ है, सब समोहित पदायों को प्राप्ति के लिये इस की म- 
हिसा कशपवृलत से भी जधिक है, यह ( महामन्त्र ) शाब्तिक और पौष्टिक 
आदि झ्(ठ कार्यो को पूल करता है, इध लोक जौर परलोक के अपने अ- 
भोष्ट अर्थ को सिद्धि के लिये श्रोगुवोम्नायसे इसका अयान करना चाहिये” । 
.. इूसो को सहिना के विषय में भहाजभाव पूवोच्रायों' का भो कजन है 
कि-“मवकार इक अक्खर पाव॑ फंडेद्सस अयर।स्ं ॥ पास चपराणा साथर 
पस तय समगगेज ॥९॥ जो गुलइ लक्खमेगं पूएड विदोहिं लिखनकुझारं । लि- 
ट्ययर नाम गो सोवंधइ भत्यि सन्देहों ॥२॥ झट्भंब जहुसमा कतु सह 
रस च अटुकोडोजो । को गुसापृभत्तिजुत्तो सो प्रावह सासयं हत्झ” | ३फ 
झअर्घोंत्‌ भ्रोनवक्ार सन्त का एक जल्र भी सात स्रागरोयमों के कापों को 
लक्ष्ट करता है, इस का एक पढ़ पत्नास सशगरोपलरें के पापों को रह आरता 
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है, बह सतत अरून पांकशों शाधरोपलों के पातों का काश ऋरता कै, को लः 
सप्य जिधिपूवेक एक लाख वार जिननभसकारको गुखता है जह तोबषडुर काण 
भोज कर्ज को जांचता है; इस से सम्देद नहों है, जो समंध्य भक्तियूजेश आठ; 
घ्ाठखी; झांठ सकल तथा आठ क़रोड़ चार इस का गुलात करला है वह छोर 
अल स्घास ( सोशयद्‌ ) को प्राप्त करता है । 
फक्रितु--कलिकाल सर्वेक्ष शो देमवल्ट्राचायं जो सहाराज़ भो जप़ने के 

भाये हुए योगशासखत नानक ग्रन्थ के ऋठवें प्रकाश में लिखते हैं कि--' जाति 
पश्िश्न लो़ा तीन जगस्‌ का पवित्र करने ये पन्चु परमेष्ठि जसस्काररप 
सल्त्र का चिल्तत करना चाहिये, सन जचन आझौर शरीर को शुट्ठि के द्वाएफ 
इस का एकसो आठ बार चिम्तन करने से मुलि भोजन करते पर भो आलुर्घ 
सप के फल को प्राप्त करता है, इस संसार में इस हो महामन्न् का आारा< 
चन कर परम लहमो को प्राप्त होकर योगी लोग जिलोको के भी पूज्य ह्ो 
जाते हैं, सहस्त्रों पापों को करके तथा सेकड़ों जन्तुओं सो भारकर इस सल्ज 
का आराधन कर तियज्वु भो देवलोक को प्राप्त हुए हैं, स्येश के समान से 
ज्ानों के प्रकाशरू इस मब्च का अवश्य स्मरक करना चाहिये, श्र त से लि- 
कली हुई पांच वर्ण बालो पश्चुतर्वमयों विद्या को निरन्तर प्रभ्यास करते से 
बह संसार के क़ शों को सष्ट करलो है, इस मन्त्र के ँ्रभाव को अच्छे प्रसूःर 
से कहने में कोदे भो समथे नहों है; क्योंकि यद सम्त्र सर्वेत्ष भगवान्‌ के भरा 
सुल्यता को रखता है, इस के स्मरणसाञ् से संसार का अस्थम टूट जाता है . 

सथा परमानल्‍्द्‌ के कारख ऊव्यय पद्‌ को समष्य प्राप्त होता है” इत्यादि । 
... खादगण ! श्री पन्लपरमेश्टि नमस्कार के महस्य को स्तोत्रक्नच्चा श्रोजिन 
कोरत्ति यूरि लथा अन्‍य आाचाया के पूर्ण उल्लिखित वाच्यों के द्वारा जाप 
अच्छे प्रकार जान के # जब कहट्ठिये ऐसा छौतसा लौकिक वा पारलौकिल 
झुल तथा पऐच्चय है जो इस के विधियूजेश आराचन से प्राप्त नहीं हो सकता ? 
इस दशा सें आप हो जिज्ञार लोजिये कि जो हमने इसे द्व दश 'डुरूप श्र त 
परण पुरवका शिरोशपक्षरआ का ट्'द्शाहुकूप शखिपिटकका अमूएव रख वल 
काया; झथला से इसे ट्रादुशाहुकूप विकत कुसुम कामम को जरहनढ़प शव 





$% शीवधकार सर्ज शुजत के शमत्कारी अमाव तथा उस के फछों का उवह 
रण पूर्य कु धिल्तुत बर्णव ओकर्पसूज भादि अन्‍्धों में भी है; यदां देख लेख चादिये ॥ 


(७१ शीमन्थराजशुणरूस्पसदो दि !। 


ऋाभोंद शलु।रिक्षो झुशुनकर्लिका को नपोन सपना दूरे कया धह थक्ति सेडूत 
जहों है! । 
जुक्क ममस्कार के ऐसे उत्कृष्ट भौरत और भहंस्‍्थ की जिंचार तैनात 
छगमे का यह परणन कत्त व्य है कि-यथाशक्ति उस के जाराजन और अभ्यास 
में तत्पर होकर अपने मानव जम्म को सफते करें | अर्थात्‌ उससे सभाराधर्म 
के द्वारा मानव जन्स के चने; अथे; फ्ाम और सोह्ञरुप अरों फलों को 
प्राप्त करें। 
मसामदशेनचा रित्रणि भोससागः” भगवान्‌ उभास्वाति वाचक के इस 

ऋंघधम के अनसतार जैंतसिदान्त में सम्पक आन; दर्शन और चारित्र; इन 
शौभों का सम्पादन करने से मोक्षणाये की प्राप्ति कही गई है, परन्‍्त संब' दी 
जानते हैं कि सम्यक्‌ झ्ञन, दर्शन और चारित्र का सम्पादन करना केसा 
कंटिस कांये है, पह भानने योग्य वात है कि-यथा्थतया इन का सम्पादन 
करना साथ और मुनिराजों के लिये भी अलिकठिन कार्य है, तब सजा अं 
शक जनों का तो कहना हो क्या है, जब यह बात है तो आप विचार सकते 
हैं कि-भोल को प्राप्ति भी कितनी दुलेभ है; भोद की प्राप्ति के लिये सम्यक््‌ 
खास, दशेन और चारित्र के सम्पादन करने की बात तो जाने दीजिये 
फिसत इस कथन सें सी अत्यक्ति न होगो कि-चारित्राड़ुं रूप घसे का भी 
शक्यर्या सम्पादून दोभा या करना वत्तभार्न में अंति कठिन हो रहा है 
जो कि लोक और परलोक के मनोरथों का साथनभत हॉने से तत्सम्गन्धी धी 
हुरों का दत्ता है, कयां आप से यह विषय छिपा हैं कि-अहिंला, संपस 
और तप के बिना जिशद्‌ धंभे की प्राप्ति नहों हो सकंतो हैं # तथा अधिंता 
संयम, और तप का संपाजेन करता फोई सहज दाते नंद है, कर्यी कि 
' आग में अद्विंसों, संयंत और लेप का जो स्वकृप कहां गंयां है तथा 
इसके जो भेद बतलोाये गये हैं; उनको जानकर कोई विरले हो एँते 
बंहात्मा होते हैं जी उनके व्यवहार थे लिये अपने विशुद्ट॑ भंध्प 
खेलव को उपयक्त वेनाकैर प्रदेश होते हैं, इस अवस्था को विचार कर कहे। 
कर जेकलेर है कि-सेडरेगंकी चीरा परे चंज्जनो भी शुक्र है चरभंले अडटिंसेत 
7 5 आद्शनेकासिक में कहा है कि-' घम्मोनंगर्मुकिईी भहिससजको तथो * 
#योय जे बत्कंए मह़ेले हैं भौर घेद अहिला; संय्ग भौर तपेः खेंडेपे हैं ॥ 





अरतांबम | (%) 
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आदि सीमोे कप परिचालन संससे सं गुर और लक्षणुरू हो जहों किल्ले 
कीट भुत्त दुँष्हरं और दुशेन है, ऐेसो दशासे हस केसे आशो कर सकते हैं 
के ईमेरे सौ किक तथा पररलौकिक कांयपे शुंगमतया सिदु हों संघ हम शा 
श्यते सुंखके अधिकारी बनें परन्तु धन्य है तम पूंचंज अक्रालदर्शों संधक्ष 
संहानुभावों को कि लिम्होंने हमारो साविनोशक्ति और अवस्था को वि- 
चार हसारे लिये ऐसे सुगम उपायों का निदेशेन कर दिया है और ऐसे सु: 
गम सागे को बता दिया है कि-जिन उपायों का अवर्रूम्बन करमे और 
उस मार्गपर चलने से हममें संहंजमें वंह शक्ति जा जाती है कि जिसके स- 
हरेसे हम यथोजित विधान कर अंपने लौकिक तथा पारणोौ किक भनोर॑थों की 
पूर्ति और छिट्टि से बज्षित भहों रहने पाते हैं, यदि हंस उन स्वज्ञ से 
दॉनभावों के निर्दिष्ट उन सुगत उपार्थों सथा रस प्रदिष्ट भाग का अमसरशों 
न करें तो अपने हाथंसे अपने पेरमें कुठार भारनेवाले के समान केंपा इंच 
दैसूखे; निर्वित्रेक जौर सस्द भाग्य ने समर्के जानेंगे कि जो हांथमें जायें 
हुए खिल्सासलणि रतन को काट जौर पाषाज कानकर फैंस रहे हैं।. +* 
कंपा यह सासप्थ खेद का विधय है कि हम ईस रत्नंगभा भारत वें 
सुन्धरा में लत्पत्त होकर भी ( कि जहाँ केविक्वान आदि सट्गुणरें का अरे 
दर श्ीर भौरव कर हसारे पाश्चात्य बनंघ भी संसके अवलस्खसे प्रत्येक विषय 
'झे उन्नति करते जाते हैं और मुक्त कक्षेठसे उसकी प्रशंसा करते हैं) पूर्वा- 
चार्यों के अजित, सपश्लित और सौंप हुए उत्तमोक्तम रत्नों को कुर्क भी अंपेक्षी 
न कर भसाद केब्य पगाड़ निद्रार्मे सोतेहुए उनेशो झपने ह!थंसे गंवा रहे हैं। 
यदि इभमें उक्त प्रभाद मे होतः तो कया कभी सम्भव था कि-बविदानिप्रयोंद 
आदि रट॑ने भतहं रोकी बह विशिष्ट रश्नरपशि हमोरे हे थसे मिंकर जातों रे 
- कया कभी संम्भंप थं कि हमारे जेगटेप्रशस्‍्थ सत्कृटटचन्थ भारार की ट्टीगार 
' छूने जाते और कया कभो शंस्तेये थो कि-हैँमारा इस सफर शंघः-फ्तन ही 
सांती ? ऐसी दृशार्मे क्‍या आशा को के सकेती है कि हमसे . पृ रतमगर्चा 
आरेलेंवसुमुंथरा के-मंथीन रस्मोंका ऊँंरेबंशा फोर संचय हो सके; जात कि हल 
पाते रत्नराशि फो ही गेवा थेठे हैं। 
प्रथल कहा ऊंर अका है कि हेभारे जिकारदू्शी पूर्थज सद्/सभाल लहर- 
' शमांजओं ने हवेप॒र पूर्श एथी आऑररे आनपह करे ईगें बह संरल -संपांथ पर 


ई& ) भीमस्जराजगुणकलसमहीश थि |। 


आने चलशा दिया है कि सिसके प्रजलस्जरे इस सद्धशर्मे रम्क विशेष : को 
बात कर भॉोगय जन्मके स्वेसुर्शोले ऊिकारों अस समन्‍्हें प्राप्त कर सकते हैं 
शब्डीं अमूल्य रत्नोंमें से यह “झोपंचपरमेडिट सभसकार लड्टालल्त” कप एक 
शर्धोत्कृष्ट जमूल्य विशिष्ट रतन है कि जिसका अभाव और ग्रशोक्त 
बठान अव्य पाल जभो शाप स्तोत्र फ़तां ओ जिनकोर्ति सूरि आदि जाजाप् 
के पूज लिखित वाक्योंके ट्रारा सुन चके हैं। 
ऋत जिचार यह उत्प्रम द्वोता है कि इस भारत भूमिमें सहस्तों भहों 
क्िल्तु लाखों समुण्य हैं कि जो प्रतिदिन मजकार सालिका को लेकर कससे 
कल भवकार मन्जको एक दो माला तो झात्रइय ट्री सठटकाया करते हैं; उसमें 
प्रायः दो डी प्रकारके पुरुष द्वुष्टियत होते हैं-दृष्यपाात्र तथा लिश्रेश, इनमें 
के प्रशल श्र खित्रालों को जो हम देखते हैं तो द्वव्यादि साधनों के ड्ोते हुए 
की लका ऐसे प्रदावशानोी भद्टासण्जका गुझन करते छुए भो टबन्‍्हें 
हम आदि जोर व्याधितले रद्धित गहों पसते हैं; ऋचरोत्‌ उन्हें भो ऊनेक 
शायथि और व्याकशियां सल्तप्त कर रहो हैं; दूधरी अंश के पुरुषों 
को आर देखने प्र रुततसें सहस्त्रों पुरुष ऐसे भी द्वा्ठिगल द्ोते हैं कि जिसको 
झरीराषछादुन के लिये पर्योप्ततस्न और रादर यूलिके लिये पर्योप्त शरण भी 
अप्रक्षछय नहों है, इस बात को देखकर आश्चय हो गईं किन्तु मह।न्‌ विस्वय 
शसत्प्क्ष होता है कि कश्पदूल से भी अधिक सहिसा आले सवरेभीपष्टपाद तथा 
| शाइबल के भो म्रदायक्ष इस “झो पश्चुपरमेश्ठि लमस्‍कार गहामत्त्र” क्रे 
आरश्थकोंकरे ग्रह दशा क्यों ? क्‍या इस सक्ास>च्षको अढ महिभ्प बड़ों है को 
कि बसलादहे रहई है? क्या पूर्ताचा योने हसको कहप्द्रुम से भो जपिक मद 
भा भरों ही जतला दो है? जयमा जो इस महानन्यक्ा आराचन करते हैं जे 
पाजुडु भावते शहों करते हैं? जता इनको अहुपमें क्रीदे जटि है ? इत्यादि 
शरण्तु हों, शहों, कह केवल इसरो कल्पत्ाा साज है, क्रयोंकि कारतकर्मे 
कर्क महालक्य परणल पलालशालरे है ऋर पूवरांचायों ये कर्पतद ससे भो शजिक 
कोद्रे इसकी सद्धिता कहो है उसमें लेशसाज भो जयट्य यहाँ है, अडोंकि बरो- 
पकारव्त, चिकालदर्शी, महामभाज, पू्वोचारयोंके जिलुड़ भाजज़े निकले हुए 
आवक शब्रेशा शिल भ, प्रमाजनभात लता ऋधिशंतएरी हनेशे पाल फालशोय हैं 
सो कमा सह कप जार रक्त है फि ससके प्रारहालफलज जिद जाऊके दखका 


प्रस्शायभा।.... (७३) 
आाराचम नहोँ करते हैं ? जबवा उनको भ्रटृ में कोई जुटि है? गहों, नहीं, 
चह बात भी भहीं हैं क्योकि इस सहासस्य के जाराधक जनॉमिसें ककाचित 
विरले हो ऐसे होंगे.कि ओ अरह्ठा के विना जपदा अल्प अठुर से. केजल दि 
खाते सात्र के लिये इसका समाराधन करते होंगे, शेष सर्व समूहइंझें जिकय में 
मुक्तकषपठ से यही कहा जा सकता है कि वह पू्े भक्ति; अविकल, प्रेम; 
हुड भरद्ठा और पर्याप्त उत्साह के साथ उसका गुण; मसन और धयान कर- 
ता है, इस दअ'में फिर वही प्रश्न यठता है कि. जब उक्त सहासू्चत्र ज़लिशय 
प्रभाव विशिष्ट है और उसके महर्व के विषयमें भद्टामभाज पूर्वाचायों के 
लाक्योंम लेशसाशत्र भो असत्यता नहों है तथा असराधक जन भो बविशुद्ध भाष 
आर टुढ अंदा के साथ उसका ऋ्यान करते हैं तो फिर क्‍या कारस है कि 
रक्त महासन्त्र सिद्धि सुख झादि तो क्या किन्तु लौक्रिक खुख और तत्सम्ल- 
रुूघी अभीष्ट पद्'र्थांका भो प्रदान नहों करता है” ? पाठकगणछ | इस प्रश्नके 
उत्तरमें केवल यही कहना है कि सक्त सट्टासम्त् का जो गुण और चयत्ल 
किया जाता है वह शद्विषयक यथाये विज्ञान के ल होनेसे यथाजत्‌ बिलि 
पूर्थक नहीं किया जाता है; इसलिये उसका कुछ भी फल प्राप्त होता हुआ 
नहीं दीखता है जाप समझ सकते हैं कि एक प्यासे सनष्य को यदि छुथा 
सदूृश शीतल जल विशिष्ट सरोवर भो मिल जाये और बह भमष्य उस खरो- 
जर जलमेंसे प्यास को बुकानेवाले एक लोटेभर जल को मुख के द्वार न पो- 
कर चाहें सइस्त्रों यड़ों को भर सनके जल को लेकर, मासिक ऋषणा किसी 
आरूय अद्भू पर निरन्तर हालसा रहे तो कया उसको प्यास निद्त्ति ही सखको 
है? कभो नहों, ठोक यहो उदाहरण इस सह+सल्‍्त के जियय में थोजान 
लेगा चाहिये जाल जैसे लाखों मजुष्णों को प्यास को शान्स करने जरला 
छुदाकत्‌ जगा जल प्ररिपूर्ण लानल भो ऊझजिधि से का केमें बारे एक ण« 

शुप्य को भो प्याण को स्मम्त महों कर सकता है, तोक उसी प्रकार सथ ज- 
गत्‌ के शयेका्पो' को शिद्धि कररेकोी शक्ति रखने काला शो यह सहासत्य श- 
लिजि से काम छेमेवाले किसो मसस्य के एक काय को भी सिद्ध गहों कर स- 
करता है, किल्त जैसे जलसरोवर में से एक लोटे भर. भो लल को खेकर छह 
अनप्य दिपचि पू्ेवेक मुखके ढारा उसका पाच करता है उस को प्यप्ण सल्काल 
आास्त हो चाकी है, डोक उडों प्रकार इत सहत्भज्य कर्प! सवा सरत्थरलेंसे 





| (६) ह थशीमन्त्रराअगुणकर्प मदोद्धि ॥ 


क्- जे भे ० परे अिनबट ह ५ मजा ॑ज खितणान पल जन ५ %+++७ लण्ड लतन 25 -। 





नजनल्‍लखलचन न 


को सनव्य नथ पदोमेंसे किसो एक पद्रूषपी अथवा इस कथनमें भी अत्यक्त 
भह्ों होगी कि पदफे कियो अवान्तर पद्‌ वा अछ्षरदकूपो अल्प सुथा मप्ना 
का भी यदि पान रूपमें सेवन करेगा तो उसका अभीष्ट सरकाल लिठु होगा 
# इसमें लेशभाश्र भो सन्देंढ नहों है । मे 


' - परते एठ नमस्कार स्तोत्र का निर्माण कर स्तोन्रकार श्रीजिम कोंति सूरि 
में उसकी महिमा का बहुत कुछ बेन कर निःसन्देह उसके आराचन में 
“श्रद्दा रखनेवाले जनोंके चित्त का अत्यन्त आकर्षण किया है और उन के या- 
 क्योंसे चित्त का अकणेणश होना हो चाहिये, क्योंकि थीतराग भगवान्‌ के 
अतिरिक्त प्रायः संसार वर्तों सब हो मनुष्य सकास हैं ज्रैर यह एकसाथारण 
बात है कि सकास जनोंको कामना पूति का साथन जिघर दूछ्टिट गत होता 
है उधर उनके चित्त को आकषयणा होता हो हैं; परमन्त खेद के साथ कहना 
पहता है कि स्तोश्रकार ले इस श्रीपंचयरमेण्टि मभरकार की भहिंसा का 
अतिशय वंशन कर तथा इस महासन्‍त्रको आटों सिद्टियोंसे गर्भित बेतला कर 
तदुंदारा अ्रद!लु जमोंके चित्त का अत्यन्त आकर्षण करके भो उनकी अथर में 
( मिरवंलम्ध ) होड़ दिया है, अर्थात्‌ महामनन्‍्शत्र की परम सहदिसा का वणेल 
करके भी तथा उत्ते अष्ट सिट्वियोंसे गर्ित खतलाकर भी यह नह बतलायाः 
है कि इस सहंमन्ञ के किस २ पद्मे कौन २ सिद्धि सबलिविष्ट है, प्रत्येक 
सिद्धि के लिये किस विधि और क्रिया के द्वारा किस पदके गुकन की झाव- 
ब्थकेता है, एवं लौकिक कार्य विशेष की सिद्टि के लिये किस पदका और 
किस विधि के द्व!रा ध्यान करता चाहिये, इसके अतिरिक्त स्तोश्रकारने इस 
भदामन्त्र के पद्विन्‍्यास आदिके विधयमें भो कुछ महों कहा, हां अन्त 
इसना कहकर कि “इस लोक झौर परलोक संमुंधन्‍्धी अपने अभीष्ट झर्थ 
की सिद्धि के लिये श्रो गुवास्ताव से इसका उयाम करना चाहिये” हमें औौर 
भी भरत में हाल दिया है, क्योंकि प्रथम तो इस महासब्त्रके विषयर्में ही हमें 
शऊगेक सन्देह हैं ( कि इसके किश २ पदमें कौन २ सो सिति सलिबविष्ट है 
इत्यादि ) इनके असिरिक्त गुवोस्रेय के जम्वेचण को इसमें जऔौर भो चिन्ता 

रापरियले हो गई कि “ इस विंधय में गुवोखाय क्‍्यरं हैं 








$# इस पित्रयमें से कड़ों उदाहरण प्रन्थान्तरोंमें छुप्सिद्ध हैं ॥ 


. ब्रस्तावना। (६) 


ल्‍ न्‍ा नल बन्‍्सननजणज- बल 


इस वियय में ऊपनो विज्ञता के अन्सार यह कट्टना भो असद्भल नहीं 
है कि हमारे ठपदेशक--जो विद्वान्‌ साथ महाटमा और मुनिराज हैं; उन में 
से भो किसी महनभाव ने आज सक अपनो लेखनो उठाकर इस विषय सें 
यत्‌ किप्नित्‌ भो निदु्शन करने का परिश्रम नहों उठाया है # यह एक ऊ 
रु्पनत विचारास्पद्‌ विषय है, भला सो चने को बाल है, कि-जगत्करूया रह 
कारी ऐसे सहासन्‍्च्र के विषय में इतनी उपेक्षा क्यों ? साथारण जिचार से 
इस के प्रायः दो हो कारण कहे जा सकते हैं कि-या तो ते ( उपदेशक, 
विद्वान, साथ, मद्दात्मा, और मुनिराज ) वातेसामिक मन॒ष्य देहथारो मा“ 
शियों को इस सहामन्त्र फी विधि आदि के प्रदान करने के अधिकारी वह 
पात्र नहों समझते हैं, अथवा यह कि-जे स्वयं हो इस को विधि आदि से 
अनभिन्न हैं, इन दोनों कारणों में से यद्‌ प्रथम कारण हो तो बह स्जचर 
भसाननीय नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रीजिन प्रणोत विश च्मोनयायी 
एक विशाल बर्ग में से उस का शतांश और सहस्तांश भी भव्य भ्रेणि का म 
माना जाकर उपदेश का पात्र न हो, यह समर से नहों आता है, यदि उस 
विशाल बगे मेंसे शतांश वा सहरस्त्रांश भी भव्य श्रेणि का है और उपदेश 
का पात्र है तो उस को तो वात्त सानिक प्रव्नाचार्यों के द्वारा इस सहा- 
सल्ज को विधि आदि का यथोचित उपदेश मिलना ही चाहिये था, परन्तु 
( अपनी विज्ञता के अनुसार कहा जा सकता है कि ) आ्राज तक ऐसा नहीं 
हुआ, अब यदि दूसरा कारण है ( कि थे स्वयं हो इस की विधि आदि से 
अनभिक्ष हैं) तो यह बरत भी माननोय नहीं हो सकती है, क्योंकि जिद्या 
और जिज्ञौन से विकरवर जौर भास्वर जैनसम्प्रदाय में साथ भद्ात्तमा और 


मुनिराजों के विशाल वर्ग में झ़्गणित साथु महात्मा और मुनिराज सम्पक्‌ 
ज्ञान; द्शन और चारित्र के विशुद्द भाव से उपासक हैं, भला वे इस महा- 
सम्त्र की विधि आदि से विज्ञ न हों; यह कव सम्भावना हो सकती है? 
किश्लु-असम्भव को भी सम्भव जान यदि हस थोड़ी देर के लिये इस माल 


पा +-+०+++त+त>>>+5 --.>०न3.. 


# यदि किन्हों महाजुभाव ने इस जगत्‌ द्वितकारी ब्रिषय में परिश्रम किया 
हो तो रूपया थे मेरी इस ध्रष्टता को क्षमा कर मुझे सूचित करें, अन्येषण करने पर 
भी कुछ पता न छगने से यद लिखा गया दे ॥ 


बे] भ्रीमन्‍्त्राजशुणकब्पमदी द्धि ॥। 





को मास भो लें कि थे स्वयं इस की विधि आदि से अनभिज्ञ हैं तो हमें झ- 
शत्या यह कहना पड़ेगा कि इस दुशा में सन का यह कत्त व्य था कि शास्त्र 
ओर पूर्वाचार्यों के द्वारा जिस की अत्यन्त सहिला का वशेन किया गया 
है, उस के विषय में परस्पर में पूरा विचार करते तथा मन्त्रशारत्र निष्णाल 
अथवा अन्‍य उत्कृष्ट अंशि के विद्वानों के साथ भी इस विषय में परासशे 
करते कौर इस के गूढ़ रहस्यों तथा विधि आदि सब बातों को अस्छेषता 
कर निकालते, क्योंकि यथार्थ मा्मंण और गवेषण से तक्वज्ञान होता ही 
है, परन्तु न तो आज तक ऐसा हुआ और न ऐसा होनेके लक्षख ही प्रतीत 
होते हैं, इस साधारण काल्पनिक विचार को छोड़ गम्भीर भाव से विशेष 
विचार करने पर दसारा दरदिकिभाव तो इसी ओर ककता है कि सम्यक्‌ 
काम, दशन और चारित्र के आराधक हमारे सहानुभाव साथ सहात्मा- और 
सुनिराजों को निस्‍सन्देह इस सह्दमन्‍त्र के विषय में पूर्ण विज्ञता है परन्तु 
इस विषय में अ'ज तक त्रुटि केबल इतनी ही रही कि उक्त भहानुभावोंका 
छयान इस ओर नहीं गया कि थे इस के विषय में विधि निरूपण आदि के 
लिये लेखनी को उठाते, अस्तु; एक घंशोल, परम गुणज्ष, सुशील श्रावक 
सहोदुप के ठ(रा इस “श्री पश्मुपरसेण्ठठ नमस्कार स्तोन्न” के प्राप्त होने पर 
भैंने डन का आदि से अन्त तक अपलोकन किया, अवलोकन समय में स्तो 

अबकार श्रो जिनकी त्ति सूरि जो को कही हुऑऐ सहिमा के वाक्यों का अवलो 

छत कर स्वभपयतः यह विचार उत्पल्र हुआ कि यह नवकार मन्त्र महाप्र- 
भावषशाली है और स्तोत्रकार ने जो कुछ इम को महिमा तथा आराधन के 
विशिष्ट फल का वरणन किया है वह ययाथे सें अक्षरशः सत्य है, इस लिये 
आपनी बद्धि के अनसार इस के विषय में गढ़ रहस्यों का निरूपण करने. में 
अपषज््य प्रयक्ष करन चाहिये। 


पाठकवगे ! यह विचार तो उत्पञ्म हुआ, परन्तु उसे कार्यरूप सें परि- 
शात करने में विरोध डालने बाले दो प्रबल विचार और भी झाकर उप- 
स्थित हुए प्रथम तो यह कि-पश्नी नन्‍्दीसूत्र की टोका का कार्य (जो गतकई 
थर्षो से दाय में है ) कुछ काल के लिये रूक जाजेगा, टूसरा विचार यह उ- 
रपणल हुआ कि वक्त महसन्‍्त्र अत्यन्त प्रभाव विशिष्ट होने के कारण गढ़ 
शट्टस्पों का अपरिसेय भाणडार है, इस के गढ़ रहसस्‍्थों का निरुपया करने के 


व्रस्तावना । (११) 


लिये इतनी विद्या और बुद्धि कहां से आदेगी कि जिस से इस के गठू र- 

हसश्यों का पयोप्त निरुपण हो सके। 

प्रिय ख्ात्गण ! यक्त दोनों विचारों मे उपस्थित होकर पू्े सडुल्प को 
रोक दिया कि जिस से कुछ समय तक उक्त सद्डुरूप की ओर धयाग भो नहीं 
गया, परन्तु आप जानते हैं कि-नेश्व ग्रिक ऋवश्यस्भावी कार्य अवश्य ही 
होता है, अतः कारण सामग्री के उपस्थित होने पर पुनः उक्त सदुल्प को 
खासना जागत हुई और उस ने प्रबल होकर दोनों विरोधी विचारों को इस 
प्रकार समझा बुकाकर शान्त कर दिया कि फिर उन का थिरोध करने का 
साहस भी न रहा, उस ने प्रथम विरोधी विचार को इस प्रकार समझाया 
कि-श्री ननदी सूत्र की टीका का कार्य एक दृहत्काय है; वह कई वर्षा से हो 
रहा है तथा थोड़ा सा झवशिष्ट होने पर भो अब भो उसे पूत्ति और मु- 
द्रण आदि के हारा विशेष समय की आवश्यकता है तथा यह ( भहासम्त्र 
जिषयक रहस्प निरुपणा ) तदपेक्षया स्वल्प कार्य है तथा भहामहिसा और 
प्रभाव से विशिष्ट होने के कारण जगत्‌ का सद्यः ठपकारी भी है; अतः प्रा- 
थम इसे अपश्य कर लेना चाहिये, एवं टूसरे विच/र को उसने इस प्रकार 
ससमाया कि-चाहे कितना हो दृइत और दुस्तर कार्य हो उस में शक्तिभर 
प्रयक्ष करने पर लोक किसी को दोषो नहों ठद्दराता हैः किन्तु बह उस के 
परुषा्थ का बहुमान ही करता है; भजा उठाकर समुद्र के थधिस्तार को बत- 
लाने बाले बालक का वहुमाम द्वी इस विषय में प्रत्यक्ष मागा है, किश्लु- 
सोसिशास का सिद्वानत है कि-“ अकरणान्मंद्करणं श्रय: अग्ोत कुछ न 
करने से कुछ करना भी अच्छा होता है। 

प्रिय खातलगणा ! इस प्रकार दोनों विरोधी विचारों रे शान्त होने पर 
यथाशक्ति और यथासाथ्य परिश्रम कर इस काये को पूर्ण किया और प्रेसमें 
सेजने की इच्छा से कागज़ मेंगवाने तथः प्रेस वाले की पेंसगो द्रव्य देने के 
हेत एक चममनिष्ठ महानभाव से ९४००) पन्‍्द्ह सो रुपये उदघत रूप में लेकर 
प्रप संशोधन में खुभीसा लथा शीघ्र कायें पूक्ति आदि कद बातों का विदार 
कर यहीं ( बीकानेर ) के एक नवीन खले हुए प्रेस में लारोख ३० सिलमुधर 
सन्‌ ९०९९८ ह० दो सक्त द्रव्य के सद्धित ग्रन्थ को छपने के लिये सॉंपा गया, 
शया ग्रन्थ सें लगाने के लिये प्रयथत़् कर चौबोस पौण्ड कागज भी संगाया 


(१० ) श्ीमन्त्रराजगुणकव्प्रदी दथि | 
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. शया, सात्पर्य यह है कि-प्रन्थ के सुद्रण का पूरर प्रबन्ध करदिया गया, च- 
रन्‍्तु खेद का विषय है कि सब प्रकार का प्रबन्ध कर देने पर भी 'प्रंयांस्लि 
बहुकिप्ना नि” को उक्ति के अनसार इस कार में निरन्तर विध्नों के सह्ृगरर 
का आरम्भ होने लगा, जिख को संक्षिप्त कथा हसभांति है कि-उक्त नवीन 
रखले हुए मेष में चिरकाल तक पुष्कल टाइप सथा क्षम्पोज़ीटरों का प्रबनूच 
न होने से काये का आरम्भ ही नहीं हुआ और झाशा ही आशः में झधिक 

- शसय बीत गया, कुछ काल के पश्चात्‌ कायोरम्भ होने पर भी फिर कम्पो- 

जीठरों के अस्त व्यस्त होने से दो फार्सो के छपने के पश्चात्‌ कास रुकगया, 

इसी प्रपश्नु में सात मास वीत गये इस दशा में काय्ये की पूत्ति को अति 
कठिन जान गत मई मास ( सन्‌ १८२० ) के प्रारम्भ में उक्त प्रेस से कांणे को 
वापिस लेकर ठक्त मास के मध्य में इटावा नगर सें जाकर श्रोन्रह्मप्रेस के 
अध्यक्त से सब वात को निश्चित कर सीसरे फास से ग्रन्थ के रूपनेक्ता प्रबन्ध 
शक्त प्रेस में किया गया, ग्रन्थ के मुद्रण के लिये जो चौबीस पौयष्ठ कारज़ 
पहिले मंगवाया गया था वापिस न मिलने से कागज़ का प्रबन्ध करनेके लिये 
अनेक स्थानों में पत्र तथा तार भेजे गये परनत खेद है कि-- अधिक प्रयत्न 
करने पर भ्री चौथ्वीस पौणष्ठ कागज़ नहीं मिला, झतः लाघार होकर बांस 
पौयद् कागज़ के लिये प्रेस की ओर से लखनऊ मिल को झआडेर भसिजवा कर 
में बीकानेर को बापिस आगया # लौटते सख्रय प्रेस के अध्यक्ष महोद्य 
से निवेदुन कर आया था क्षि-शीघ्र कश्योरम्भ के हेतु कुछ रोम पासंल से 
लथा शेष रोस सालगाड़ी से मंगवश लीजियेगा, परन्त उक्त महानभाव के 
ख्च के खुभीते आदि कई बातों को विचारकर सब कागज को मालगाड़ी से 
ही मंगवाया, मे सासके समाप्त होनेपर कागजकी विल्टो आदे, वह विल्टी 
शेलवके एक कर्मचारी को प्रेस के अप्यक्षने सोंप दी और उससे कह दिया कि 
साल आ जानेपर शोघ्र ही छुड़ा कर प्रेस से पहुंचा देना, परन्‍्ल दब योगसे 
उस कर्मचारोसे बह विल्टो खो गह्े तथा माल के आरा जानेपर वहां के स्टेशन 
साहटर ने विल्टी के विना सालको नहों छोड़ा, अतः रेलवेके अध्यक्ष महा- 
शयोंसे लिखा पड़ी करने आदिमें फिर लगभग सथा सास का ससय शीत 
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# पाठकों के ज्ञात है। कि-इसी हेतु से प्रन्थ के तीसरे फार्म से छैकर बीस 
धीरड का फागज़ छगाया गया है ,७ 
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गया, निदान ताशोख ९२ जुलाई सन्‌ ९७२० ह० से ( कागजकी प्राप्ति दोनेपर ) 
उक्त प्रेस में काये का आरम्भ किया गया, इस प्रसहुरमें हम सक्त प्रेसके सु- 
योग्य अध्यक्ष श्लीमान्‌ विद्ृदय श्री पणिड्त ब्रक्मदेजजी सिश्र शास्त्री काव्य: 
तोथ को अनेकानेक घन्ययाद देते हैं कि-जिन्हों ने हसारोी प्रार्थना को स्त्रीफृत 
फर काये की शोघ्रतामें तन सनसे परिश्रम कर हसें अनग्रहीत किया, कार्य में 
शोघ्रता दोनेके कारण ग्रन्थ में कुछ अशटिया विशेषरुपमें हो गदे हैं, खतः 
प्राठक वर्ग से निवेदन है कि-कृपया प्रदर्शित अशद्ठियों को ठोककर ग्रन्यका 
अवलोकन करे। 





यह भी सूचित कर देना आवश्यक है कि-फागज़के खरीदने के समय 
समका मूज्य पूर्वापेज्षा ल्यौढ़ा हो जानेसे तथा एक स्थान से कार्य को वापिस 
लेकर अन्यत्र मुद्रणका प्रबन्ध करनेसे ग्रन्थमें लगभग ६०० ) छः सौ रूपये पूर्व 
निर्धारित व्ययसे अधिक व्यय हुए तथापि इस घर्मंसम्बन्धी जगदुपकारो 
ग्रन्थके प्रचार का विचार कर पेशगो मूल्य देकर तथा ग्राहक श्रणि में नास 
लिखाकर ग्राहक बननेवाले सज्जनोंसे पूर्वेनिधोंरित मूल्य ही लिया गया है 
किन्तु पीछे खरोदनेवाले ग्राइकोंसे इसमें विवश ह्वोकर तोन रुपयेके स्थानमें 
३॥ ) साढ़ तीन रुपये मूल्य लेनेका निश्चय करना पड़ा है, आशा हैकि वा- 
अकू वृन्द विवशता को विचार इसके लिये हमें क्षमा प्रदान करेंगे । 

इस प्रकार अनेक विप्लों का सहन कर तथा अधिक परिश्रम और व्यय 
कर इस ग्रन्थ को बाचकबन्द को सेवा में समपित करनेका रौसाण्य प्राप्त 
हुआए है * 

कहनेकी आवश्यकता नहों है कि-जश्र एक सनष्य किसो दृइत्‌ कठित्त 
काय विशभमें चिरक्तालसे व्यग्र रहता है और उसे छोड़ वह दूमरे कायमें 
प्रवृत्त दो ला है तथ चित्तकोी अस्थिरता के कारणा उस कायमें कुछ न कुछ 
जखटदियां अखश्य रहती हैं; इसी नियम के अनभार इस विषय 
अटियोंका रहना नितान्‍्त सम्भव है; अटियोंके रहनेका दूसरा कारण भी 
झापको प्रकट कर दिया गया है कि-सेरी इतनो विद्या और जद्ठि कहां है 
कि-सें उसके आाश्रयसे प्रयोप्ततया स्वप्रतिज्ञात विषय का निरूपण कर 
सकता, यह निश्चय ज्ष/निश्े कि उक्त महसन्ज सहरथ का सागर है, रत्नों 


( १्‌ध ) श्रीमन्त्रराजगुणकद्पमहो दि ॥ 
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का आझाकार है, जभोष्ट सिद्धि का भशहार है तथा सर्व कामससमथक होनेसे 
गुणों का अगाघ रुद्धि है, अतएवं इसके महत्व गुण और गढ़ रहस्पोंका 
पार पाना दूरदर्शी, प्रतिभासरुपत्य, प्रत्चातिशय विशिष्ट सह।नभावोंके लिये 
भो सुकर नहीं है तो भला मेरे जैसे साथारण जन का सो कहना ही क्‍या 
है, परन्तु हां किसी देवी मेरणा वा शुभ संस्कार बश एतद्विषयक सडूल्प 
विशेष को वासना के जाशत होनेसे मुझे इस कारयमें प्रवृत्त होना ही 
चघड़ा है । ' 


जगत्प्रभिदु बात यह है कि प्रत्येक कार्यके लिये समुचित योग्पता की 

आवश्यकतर द्वोतो है और जिसकी जितनी वा जैसी योग्यता होती 
रूस कार्य को उतनो ही विशेषता और उत्तमता के साथ कर सकता है 
किश्षु-यह भी ध्यानमें रहे कि काये का विस्तार करते सभय मैंने अपने 
अन्‍्तः करणमें सद्भोच को तनिक भो स्थान नहीं दिया है अर्थात्‌ व 
अनसार हृदयमें समुत्पस्तन हुए इसके अद्भोपाड़ू सम्बन्धी सब हों विषयोका 
समावेण किया है ( जैसे इस सहामम्त्र के नव पद कौन २ से हैं, इसको न- 
थकार मन्त्र क्यों कहते हैं, हसके किस २ पदमें कौन २ सी सिद्धि सब्िविष्ट 
है, “अरिहताणं” इत्यादि पदोंमें बष्ठो. विभक्तिका प्रयोग क्यों किया गया 
है, नमस्कार क्रिया के तने भेद हैं; जो ऋम परमेष्ठि नमस्कार मन्त्रका 
रकक्‍खा गया है उसका क्‍या हेतु है, इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य पदों तथा त- 
दुतगेल “सब” “लोए” “पंच” “मडुलाणं” “सब्वेसिं” “पढसं» 
“हुबइ” “संगल” इत्यादि पदोंके उपन्यास का क्‍या प्रयोजन है, 
इत्यादि, ) तात्पय यह है कि-दिदय विस्तार में लेश सांञ्र भी 
सद्भीच नहों किया है, हां विषय प्रतिप'दुनमें उतना ही विस्तार 
किया जा सका है फि-जद्ांतक बद्वि, विद्या और योग्यताने अवलम्ध दिया 
है, लतएय विषय प्रतियषादन प्रकरणमें यह भी सम्भव है कि-किसोी विषय 
का प्रतिपादन या उसका कोड भाग किसो को रुचिकर न हो; क्योंकि जन- 
सा की रुचि विभिन्न होती हैं, परन्तु कांये सें प्रयास कतां किसी की रुचि 
था अरुलि को ओर अपना लक्ष्य न लेजाकर अपनो हथि के अनसार हो प्र 
लियादय जिषय का प्रतिपादन करत है । 


प्रस्ताचना । ( १५) 
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यह भी स्मरण रहे कि लौकिक कार्य विशेषकी सिद्धि के लिये इस स- 
हामन्त्र के अवान्तर पद विशेषके गुसत जौर ध्यानकों विशेष विधिका 
जउल्लेख जान. श्फ कर नहीं कियः है, उसका हेतु यह है कि-धह विधि अन- 
थिकारियोंके पास पहुंचकर उनके ओर उनके सम्बन्धिपोंके लिये ह।निकर 
भ हो, क्योंकि सब डी जानते हैं कि-अधिकारो और गोग्यके पास शब्त 
इोलेसे वह रुसके द्वारा अपनी और दूसरोंकी रक्षा करता है, परन्तु अन- 
घिक्रारी और श्रयोग्य के पास पहुंचनेपर वह उसके द्वारा दूमरों का और 
अपना भी जिचात कर बेठता है, सम्भावना है कि-इसो उद्ं श्य को लेकर 
सस्‍्सोत्रकारने भी स्तोत्रके झन्त में लिखा है कि-श्रीगुबोस्नाय से इसका गु- 
णशन और ध्यान करना चाहिये” किल्लू-इसो विषयमें लक्ष्य लेजाकर' श्री 
नमस्कार कछप में से भी वे है विषय उदध्रत कर लिखे गये हैं जोकि से 
साधारणके लिये उपयोगी समझे गये हैं | 

प्रतिपाद्य विषयके भेद से यह ग्रन्थ रः परिच्छेदोमें विभक्त किया 
गया हैः-- 

९-प्रघम परिच्छेद्‌ में-भोजिनकीत्ति सूरि जो समहाराकके निर्मित “श्री 
पन्नु परसेणिठ नससस्‍्कार स्तोम्र” को भाषा टीकाके सहित विश्तत रुपमें 
व्याख्या की गई है । 

२-द्वितीय परिच्छेद्‌ सें- पिंणिडित विनय समुद्रगणि के शिष्य पंश्िडत 
गुणरत्नमुनि के संस्कृतमें वर्णित “गामो शरिहंताणं” के ९९० अर्थ अविकल 
लिखकर उनका भाषामें अनुवाद किया गया है। 

३-लूतीय परिचछेद्‌ समें-श्री देसचन्द्राचायं जी महाराजके बनाये हुए 
“दोगशाल” नासक ग्रन्थमेंसे लदूध्रत कर ध्यान; ध्येय, उयाता और प्राणा- 
यांमादि जिषयोंका तथा श्रीनवकार मन्त्रके ध्यान आदि की समस्त विधि 
आर उस के सहरण आदि का वबरणणन अति सरल भाषामें किया गया है । 

४-चौथे परचिदिदर्म-भी नवकार सन्त्र के दुलेभ “नमस्कार कहप” 
मेंसे राहुत कर सर्वोपयोगी तथा सब लाभदायक कतिपय आवश्यक 
कहपों का निदर्शन किया गया है । 

-पां चलें परिचछेदर्मे-अवास्तर पदोके विषय में प्रश्नोत्तर रूपसे युक्ति 


६ १६ ) श्रीमन्त्रराजशुणकब्पमहो दि 


हक के 5 आरहन ८ उर+रंपंन+ मन नथ ८ उन; 25 ++ जनवनेक कु 





रिलय सकरो> "अब न कमरा 9 कर बरस नकल जन्‍म चल लत ३० "22 


प्रमाख और हेत्‌ पूलेक अच्छे प्रकार घरांम किया गया है कि जिससे महा- 
सम्त्र सम्यन्यो कोई भो विषय शक्रासपद नहों रहता है तथा जिसके अव- 
लोकन से वाचकवृन्द्‌ को भद्दासन्‍्त्र सम्बन्धी तारिबक विषय भली भांति 
अवगत दो सकता है। ' 

६-छटे परिच्छेद्में-श्री जिनको ति सूरिजी महाराज के इस कथन के श्र- 
जसार कि- परमसेण्ठि नोहहें दा द्‌यस्तेषां नमस्कार: श्र तस्कन्धरूपो नवपदाष्ट 
सम्पदृष्ट षष्ठपद्षरसमयों महामन्त्र;” अथोत्‌ “अहंत्‌ आदि परसेष्ठी हैं. 
उनका श्र तस्कन्चरूप नमस्कार नव पदों, आठ सिदट्टियों तथा झडसठ 
अक्षरोंसे विशिष्ट सद्दामन्त्र है” यक्ति, प्राण, हेतु और शास्त्रीय सिद्दान्तों 
से यह प्रतिपादुन किया गया है कि-मनन्‍्त्र के अमुक पद में अमुक सिद्धि 
सबश्षिविष्ट है । 

दूस प्रसड़ में यह कह देना भी आवश्यक है कि-इस विषय में जो कुछ 
लल्लेख किया गया है उसके विषयर्मे यह नहीं कहा जा सकता है कि यह 
यथाये हो है, क्योंकि प्रत्येक विषयको यथा्थेताके विषय में क्षानी महाराज 
के अतिरिक्त कोडे भो कथन करनेका साहस नहों कर सकता है, हां इतनो 
बात अवश्य है कि-ज्ञानी महाराजको पूर्ण सत्कृपाके द्वारा किसी देवी 
शक्ति वा शुभ संस्कार की प्रेरणा से इस सहामन्‍्त्र के विषय में इतना लिखर 
गया है; अतः भाणा होती है कि इस लेख का अधिकांश अवश्यमेब यथा- 
थेता परिपूर्ण होकर महानुभावों के चित्तोत्साह के लिये पयोघ्त होगा । 

निस्सन्देह इस प्रयास के द्वारा में अपना परम सौभाग्य और प्रगाद 
पुण्य का अजन ससमता हूं कि मुझे पूर्व सुकृत से इस पुनीत काय के दिषय 
में लेखनी उठानेका यह सुभावसर प्राप्त हुआ । 

इस प्रसड्ूमें में श्रीमान्‌ सान्यथर, सट्गुण कदम्ब समलड़ कृत, ज्ञान्टयादि 
दशविच श्रमण विभूषित, सच्छील, सौजन्यवारिथि, विपश्चिद्रयं, दहद्‌ 
भट्ट रक खरतर गुछाचाय, श्री जद्डसयुग प्रधान, भट्टारक श्री ९०८ श्री जिन 
आारित्र सूरीश्वर जो सहाराज को अपने विशुक्ट अम्तःकरण से अनेकामेक 
चन्यवाद प्रदान करता हूं कि जिन महानभाव ने इस विषयमें जमेकशः मेरे 


प्रव्ताचना । (१७ ) ह 
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शत्साह को बढ़ाकर एवं ययर्ण सह नसूति पूजेंक सब मह्ार से सहायता प्र- 
दान कर मुझे जनगहीत किया । 
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इसके अनल्तर में श्रीमानु, सट्गुलकदम्बसमलडम्कृत, विद्यानरण्गो, 
सौजन्यवारिधि, विद्वत्मिय, घमेनिष्ठ, परमवदान्य, श्रोमड्रलचन्द जी 
सहोदय फावक को ( कि जिन्होंने इस ग्रन्थ के केवल मुद्रा का्येके के हेलु 
१४०० ) सौ रुपये साज्र ट्रव्य सद्छ्त रूपमें प्रदान कर ग्रन्थ मुद्रण में सहायता 
पहुंचाकर मुर्के चिरानुगढ्वीत किया ) तथा उक्त सब गुण सम्पक्त, श्रीयुत, 
फ्‌्सचन्द जी सद्दोदय फकाबक आदि सज्जनों को ( कि जिनहों ने यथाशक्ति 
ग्राहक संख्यादृद्धि तथा आधथिक सहायता प्रदान आदि के द्वारा अपनी 
घसंनिष्ठा का परिचय दिया है) अपने विशुद्ध भाव से धन्यवाद प्रदान 
करता हूं, इस के अतिरिक्त ग्राहक्क बनकर पेशगो सूल्य भेजने बाले आदि 
आदि अपने अनुपाहक सउकनों को भी चन्यवाद देना में अपना परम 
कत्तेव्य समफता हूं कि क्षिन महानुभावों ने पेशगी मूल्य सेजकर तथा ग्राहक 
अं णी में नाम लिखवाकर ग्रन्य के मुद्रण आदि में सहायता पहुंचायो तथा 
अधिक बिलस्ब द्ोलेपर भी जिश्वस्त होकर घेय का अवलम्बन किया । 


अस्त में ग्रन्थ के सम्बन्ध में पुनः: इतना लिखना आवश्यक है कि इस 
जिषय से जो कुछ सस्नेख किया गया है उसके विषयमें सबो श रूपमें यया्थंता 
के लिये में साहस पूवेक बदुपरिकर नहीं हूं, किन्तु वह मेरा आन्तरिक 
भाव है, किश्चू-यह तो मुर्भ टूड निम्नय है कि विषय प्रतिपादन की यथा्थता 
झ्ोनेपर भी उस में चुढियां तो अन्श्य रही होंगी; अतः नीर क्षीर विवेकी 
इंसोंके समान गुणग्राही, विद्वान, साथ, सहात्मो तथा मुनिराजों से सविनय 
निवेदन है कि थे इस ग्रन्थ का आद्योपान्त अवलोकन कर इस प्रस्ताबिल 
विषयमें अपना विचार प्रकट करें , अर्थात्‌ उल्लिखित विषय के सब अंमेों 
में अथवा किसो अंश विशमें उन्‍हें जो २ त्रटियां प्रतीत हों उनका कृपा 


(१8). ध्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहों द्धि ॥ 

पूर्वक सहदेतुक निरूपयणा करें और विशुद्ध भाज से निकले हुए उक्त विचारों 
में जो उन्हें सत्यता म्रतोत हो ( जैसा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि-पआश्त- 
रिक सदेभावमें जागृत विशुद्द संस्कारसे मदर्शित किये हुए थे विचार यथारे 
और द्वितकारी हैं ) उस का ग्रहण और समर्थन कर मुझे चिरानगहील करें, 
यदि इन विचारोंमेंसे एकांश के द्वारा भी मानवगण का कुछ उपकार होगा 
तो मैं अपने परिश्रम को सफल समक्ूंगा, इत्यलं विस्तरेण-- 


सुजनोंका कृपाभाजन--- 


जयदयाल शर्मा 
संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रीडुंगर कालेज । 


बीकानेर । 


॥ श्री: ॥ 


मड़लाच रणम्‌ ' 
-...+ आह कह ++-- 
शान्तं शिवं शिवपदस्य परं॑ निदानम्‌ । 
दान्त ह्यचिन्टयममलं जितमोहमानम्‌ ॥ 
औैलोक्यलोकनयनैकसुधाप्रजाहम १ 
कल्याणवल्लिनवपल्‍लवनाम्ब॒बाहमू ५ १९४७ 
श्रेयोड्रनापवरविलासनिबदुरागम्‌ । 
योगीश्वरेविदितिसंविहितस्वरूपम्‌ ॥ 
लोकाबलोकनकलातिशयसप्रकाशम्‌ । 
आनम्य पञ्जञपरमेष्ठि मुहुनिकान्तम्‌ ॥ २॥ 
संसारतोयनिधितोरणयानपात्रम्‌ । 
स्तोन्नं सुनिर्मितमिद जिनको तिंसूरि-- 
मुख्य: सुमड्रलकरंतु महाप्रभावम्‌ । 
व्याख्यामि पह्लपरमेष्ठि नमस्कृतेहि ॥३॥ (विशेषकम्‌) 
समालोक्यायासं सतवनवरकस्थास्य विवती । 
अभीष्टानां साधे त्रिदशतरु चिन्तामणिनिभ- 
स्यमन्द्प्रह्मस्थावरमतियुता से खलजना: | 


( ३२० ) 





विधोस्यन्ते नूनं सम समुपहासं यद्हिते ॥ ४ ॥ 
गुणत्यागाद्वौषेकदृश हति लोके सुविदिताः । 
सतां संसिद्धि वे शगुणंगणसमादानकुशलाम्‌ ॥ 
न भीतिस्तेभ्यो बीक्ष्य नन॒ हृदि मे दोषबहुला - 


द्पषि स्थान्ते स्वेषा विलस तितर्रा मोद्गुरुता ॥३॥ (युग्मम) 
आअथे---शाल्ति युक्त शिवस्वक॒प शिवपद्‌ के प्रधान कारण सन और इ- 
रिद्रयों का दूसन करने वाले अखिल्ट्यरहुप मिर्मेल मोह और सानको जीतने 
वाले तोनों लोकों के प्रा्षियों के नेश्रों में अनुपम सुथा का प्रवाह करनेवाले 
कछ्पाणस रुप लतामें नबोन पत्रोंको उत्पल्न करने के लिये मेथके समाय ऊअति- 
शय कान्तियक्त मुक्ति रूप सुन्दर अड्डना के विलास में प्रोति रखनेबाले यो- 
गोश्वरी से ज्ञात तथा कथित स्वरुप बाले तथा लोकके अवलोकन की कलाः 
में अधिक प्रश्षाणश वाले श्री पश्नु परमेष्ठियोंकों जारंबार प्रदाम कर में श्रोजि- 
न कीत्ति सूरोश्वरके बनाये हुए इस पन्नु परमेष्ठि मभस्‍्कार के स्तोञको व्या- 
खुया को करता हूं जो कि ( स्तोश्न ) संचार समुद्रसे पार करनेके लिये नौका 
के समान सुन्द्र सड्गलकारों तथा महाप्रभाव से विशिष्ट है॥९॥२॥३४५ 
झभोष्ट अथे को शलिट्टि के लिये कल्पक्त्त तथा चिस्तामसि के समान इस 
झुन्दर सतोअ को व्याख्या में मुझ ऋलप बुद्िके प्रथाउको देखकर लुच्छ बुद्धि 
वाले दुष्ट जन अवश्यमेज मेरा उपहास करेंगे क्योंकि इस संसारमें यह बात 
मसिद्ु ही है कि थे ( दुष्ट जन ) गुझ्ोका त्याग कर केवल दोष पर ही द्वृष्टि 
' हालते हैं परन्तु बहुत दोषवाले भो पदाथे सें से गुण समूहके ग्रढ् खरे कुशल 
सत्पुरुषों के स्व॒पतण का हुदय में जिच१र कर मुके उन दुखनों का भय नहीं 
है प्रत्यत मेरे हृदय सें यह प्रभोद की भुरूता ( गुरु मात्रा ) हो शतिक थि- 
लास कर रही है (४ ॥ ३॥ 
शुभस्‌ ४ 


9 श्रीः ॥ 


श्रीमन्त्रराज गुणकल्पमहोदधिः 


अथोत्‌ | 
श्री प5च परसेष्ठि नमस्कार स्तोत्र व्याख्या ॥ 
“7 २७७ै-०-- 


अथ प्रथमः पारिच्छेदः ॥ 





श्री जिनकीर्चिसूरिविरचित 
श्री पठचपरमेष्ठिनमस्कारमहास्तोत्रम्‌ ॥ 


नाम ८40 ककफकतत--+7० 


सूलमू--परं मिद्चिणछुक्कारं,पुणामि भत्तीह तन्नवपयाएं 
पत्थारमंगसंख्वा, नरटाशि्ट्वाहकहणेण ॥ १ ॥ 


संस्कृतम--परमेष्टिनमस्कारं स्तवीमि भक्‍त्या तम्नवपदानाम्‌ || 
प्रस्तारभंगसंख्यानशेद्िशादिकथनन ।॥ १ ॥ 


भागाथे--उस के नो पदों के प्रस्तार, भंगसंख्या तथा नष्ट और उाद्दिष्ट 
आदि के कथन के द्वारा मैं भाक्लिपूवेक परनेष्टिननश्कार की रतुति करता 
हूं॥१॥ 


१. ( प्रश्न )-स्तोत्रकार श्रीजिनकासिसूरि जी महाराज ने मृलगाथारचना से पूर्व श्रभीष्ठ 
देव नमस्कार थदि किसी प्रकार का मंगलाचरण नहीं किया ( जसा कि अन्य की आदि में 
विष्नादि के नाश के लिये प्रायः सब ही आचार्य करते हैं) ३स का क्‍या कारण हैं ? 

( उत्तर )- परमिश्णिपुकार ” अधथीत्‌ “प्रमेष्ठिनमस्कार यह समस्त पद ही मंगल- 
स्वरूप हैं, अतः पृथक मगलाचरण नहीं किया, अत एव स्वोपज्ञवृत्ति के आरम्भ में इ गाथा 
को उन्हों ने अभीश्देवतानमरकारस्वरूप मंसलग्रविषादिका कहा हूँ ॥ 


(२) अीमस्जराजगुणकट्पमदोद्णि ॥ 


स्वोपशब्बासि--जिन विश्वत्रयीवन्धमभिवन्ध विधीयते ॥ 
परमेष्टिस्तवव्याख्या गणितप्रक्रियान्विता ॥ है ॥ 


तत्रादावाभिषेयगर्भौ समुचितेष्टदेवतानमस्कारस्वरूपमंगलग्रतिपादिकांगाथा 
माह :---- 


व्याख्या--परमेष्ठिनो <हंदादयस्तेषां नमस्कार: भ्रुतस्कन्धरूपो नवपदाष्ट- 
सम्पदष्टपष्टयक्षरमयों महामन्त्रस्तं भक्‍त्या स्तवीमि,तस्य नमरकारस्य नवसंख्या- 
नां पदानां प्रस्तारो भंगसंख्या नष्टम्‌ उद्दिष्टम्‌ आदिशब्दादानुपूर्य नानुपृन्योदि- 
गुगानमाहिमा चेतेषां कथनेन )। १ ॥ 


दीपिका--तीना लोकों के वन्य श्रीजिन देव को नमस्कार कर गाणित- 
प्रक्रिया से युक्त परमेष्ठिस्तव की व्याख्या को मैं करता हूं ॥| १ ॥ 


इस विषय में पहिले अमिधेय से विशिर्ट समुचित इष्ट देवता को नम- 
स्कार करना रूप मंगल का कथन करने वाली गाथा को कहा है। 


उस नमस्कार के जो नो पद हैं उन का अस्तार, भंगसंख्या, नष्ट, 
उद्विष्ट तथा आदि शब्द से ओनुपूर्वी ओर अंनानुपूर्वी आदि के जपने का 
महत्व, इन ( विषर्यों ) के कथन के द्वारा परमेष्ठी जो अहृदोदि हैं उन का जो 
श्रतस्कन्धरूंप नमस्कार है अथात्‌ नो पदों, आठ सिद्धियों तथा अड़सठ (६८) 
अक्षरों से विशीष्ट जो महामन्त्र है उस की मैं भाक्ति के साथ स्तुति करता 
हैं॥!॥ 


मूलम्‌-..-रगाईण पयाएं,गणअन्ताएं परोप्परं गुणणे॥ 
अणुएव्विप्पसुहाएं ,सगाएं हंति संरदाओ । २ 


१-वन्दना करने के ये'ग्य ॥ २-परमेघिस्तात्र || ३-वाच्य विषय ॥ ४-युक्त ॥ "५-भेदों के 
फेैलाव की प्रक्रिया | ६-भांगों की संख्या | ७-श्रठुक्त संख्या का कथन ॥ ८ू-कपित स्वरूप की 
संख्या का प्रतिपादन || ६-क्रम से गणना || १०-क्रम से गणना न करना || ११-पआदि शब्द से. 
पश्चाजपूतों को जानना चाहिये।। १२-आदि शब्द से सिद्ध आदि का महय होत है। ! ३-अ- 
ब्ययन ममृहरूण ॥| 


अथम फरिच्छेद ॥ (3) 





संस्कृतम--एकादीनाम्पदानां गशान्तानाम्परस्परं गुणने ॥ 
आलनुपूर्वीप्रमुखानां भेगानाम्भवन्ति संख्या: ॥२॥ 


भाषाथे --गैस पर्यन्‍्त एक आदि पदों का परस्पर गुणन करने पर आनु- 
पूर्वी आदि संगों की संख्यायें होती हैं ॥ २ ॥ 

स्वोपज्ञवृत्ति--तत्रादी प्रथमोपन्यस्तमपि बहुवक्‍तव्य॑ प्रस्तारमुक्लंघय 
स्वल्पवक्तव्ये भ॑गपरिमागे करणमाह:--- 


वज्याख्या-- इृह गणः स्वामिर्मेत: पदसमुदाय:, तत एकादीनाम्पदानां 
द्विकत्रिकचतुप्कपञ"चकादिगणपय्यन्तानां स्थापितानाम्परस्पर॑ गुणने ताड़ने 
आनुपूत्यनानुपृव्योिभियानां संख्या: स्युः, तथाहि-- एक्रादीनि पदानि नवपर्य- 
न्तानि ऋगेण स्थाप्यन्चे-१,२,३,७,५,६,७,८,८, अतन्र मिथो गुणने यथा 
एकत्य पदम्य द्वितीयाभावेन मिथो गुणनाभावात्‌ एक एव भंगः, एककद्विकयो- 
गुणने जाती हो, द्विकगणपत्त्य मंगसंख्या, द्वी त्रिमिर्गुणिती जाताः षट्‌ , एपा 
त्रिकगणस्य मंगसंख्या,ततः षट्‌ चतुर्भिगुशिता जाता चतुर्विशति:,एपा चतुप्क- 
गशस्य भेगसंख्या, ततश्वतुिशति: पञ्चभिगुंशिता जात॑ विंशत्युत्तरें शतम्‌ , 
एपा पज्चकरगण त्य भंगसंख्या, विंशत्युत्तर शत पडमिर्गुणितं जातानि सप्त श- 
तानि विंशयुत्तराणि, एपा पट्कगणुत्य भंगसंख्या, इयश्व सप्तभिगुणिता जाताः 
पञचसहैसाः: चत्वारिंशद्धिकरा:, एतावती सप्तकगण त्य मंगसंख्या, इयमष्ट- 
भिमुंणिता जाताष्टऊगणस्य भंगसंख्या चत्वारिशत्‌ सहस्ताण त्रीणि शतानि 
विशत्युत्तराणि, एते भंगा नवभिगुंणिता जातास्तिलों लक्षी द्वाषष्टिः सहसारी 
अशेत्युतगशि अष्टी शकूनि चल, एपा नमस्कारनवपदानामानुपूर्व्यनानुपूर्वी- 
पश्चानुपृर्वाभगानां संख्या )। २ ॥ 


दीपिका - “अब हस विषय में पढ़िले यद्यपि प्रस्तार को पूवे कहा है 
तथापि उस में बहुत कथन करना है इस ललिय्रे उसे छोड़ कर अलपवेक्तव्यं 





१-गण शब्द का अर्थ श्रागे कहा जावेगा ॥ २-युणा ॥ ३-आदि शब्द से अनात॒पूर्ती शोर 
पश्चावुपूर्वती को जानना चाहिये ॥ ४-स्वाभीष्ट: ॥ ५-आदिशब्देन पडादिग्रहणम ॥ ६-भादि- 
रामदेन पश्वातुपून्यों प्रदणर॥ ७-सहक्तश रूस्य पुंस्वमपि ॥ ८-लकरान्दस्प स््रीलेइपि इृत्तिः ॥ 
६-जिस में थोदा कथन करना है ऐसे ॥ 


(४) श्रीमन्वराजयुरणुकल्पसहोद्थि ॥ 


भंगपरिमार्ण के विषय में क्रिया को कहते हैं:--- 
अपना अभीष्ट जो पढ़ी का समुदार्य है उसे यहां पर गण जानना 
चाहिये, इस लिये द्विक, त्रिक, चतुप्क ओर पंचक आदि गण[यर्यन्त स्थापित 
जो एक आदि पद हैं, उन का परम्पर में गुणव अर्थात्‌ ताड़ने करने पर 
आनुपूर्वी ओर अनानुपूर्वी आंदि भंगों की संख्यायें होती है, जैसे देखो-नों 
तक एक. आदि पद क्रम से रवखे जाते हैं- १,२,३,४,५,६,७,८,९, इन 
में आपस में गुणव करते पर, जसे-एक पद का दूसरे के न होने से परस्पर 
गुणन नहीं दो सक्रता है, इस लिये उस का एक ही भंग होता है, एक और 
दो का गुणन करने पर दो हुए, इस लिये ह्विक गण की मंगसंख्या दो है, 
उन (दो ) को तीन के साथ गुणन किया तो छः हुए, यद्द त्रिक गण की 
भंगसख्या है, इस के पीछे छः (६) को चार से गुणा किया तो चौबीस 
२४ ) हुए, यह चतुप्फ गण की मंगसंख्या है, इसके बाद चौबीस को 
पांच से गुणा किया तो एक से। बीस ( १२० ) हुए, यद्द पह्चक गण की 
भेगसंख्या है, एक सी बीस को थः से गुणा किया तो सात सौ बीस (७२०) 
हुए, यह पदक गण की भंगसंख्या है, इस (संख्या) को सात से गुणा किया 
तो पांच सहस्न चालीस (५०४० ) हो गये, इतनी सप्तक गण की मंगसंख्या 
है, इस ( संख्या ) को आठ से शुणा किया तो अष्टक गण की मंगसंख्या 
चालीस सहस्त तीन सी बीस (४०,३२०) हो गई, इन भंगों को नो से गुणा 
किया तो तीन लाख बासठ सहल्न आठ सौ अस्सी (३,६२,८८०) हुए, यह्‌ 
नमस्कार के नव पदे। के आनुपूर्वा, अनानुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी भंगों की 
संख्या है ॥ २॥ 











पलसर---रगस्स एगबंगो, 
दोरह दो चेव सलिरहछुब्सेगा ॥ 
चउठवीस च चउरह, 
विरुत्तरसय च पंचणह ॥ ३ ॥ 





१-भंगों (भोंगों) का परिमाण || २अकिया, रचनादिधि || ३-२४, विवक्षित ॥ ४-समूह॥ 


५-आदि शब्द से छः आदि को जानना चाहिये।| ६-गुणा॥ ७-आदि शब्द से पश्चान॒षूवी 
के जानना चाहिये ॥ 


घथम परिच्छेद | (४) 


सत्त थ संयाणि बीसा, 
छुणईई पणसहस्स चतत सत्तरह॥ 
चालीस सहस्स लिसया, 


बीखुत्तरा छुलि अहुस्ड ॥ ४ ॥ 
लक्खातिगं बासट्ी, 

सहस्स अझट्ठ थ॒ सयाणि तह असिह ॥ 
नवकारनदपफ्याएं, 

'मंगयसंन्या उ सड्या 5 ॥ ५॥ 


संस्कृतम---एकरय एकर्मगो 
हयोदं चेव त्रयाणां पड भंगाः | 
चतुर्विशानिश्व चतुणा 
विंशत्युत्तरशतठज्च पच्चानाम || ३ | 
सप्त च शगानि विशतिः 
पणणां पञ्च सहश्राणि चन्वारिंशत्‌ सप्तानाम ।। 
चत्वारिंशन्सहस्राशि। त्रीणि शतानि | 
विंशत्युत्राणि भवन्ति अष्टानाम ।। ४ ॥ 
लक्षत्रय द्ापष्टि: सहस्ताणि 
अष्ट च शतानि तथा अशीतिः ॥ 
नवकारनदपदानां 
भंगकसंख्या तु संबोषि ॥ ५ !। 


रे शक ० कर के ७ होते ८ छ 
भाषाथे--एकक का एक भंग होता है । दो के दो भंग होते ह। तीन के 
छः भंग होते हैं। चार के चोवीस संग होते हूं तथा पांच के एक सी बीस संग 


होते हैं॥ ३॥ 


छः के सात सो बीस भंग हते हैं। सात के पांच सहस्न चालीस भंग होते 
हैं तथा आठ के चालीस सहस॒ तीन सो बीस भंग होते हैं ॥ 9 ॥ 
१-मूले वुशब्केउपिशद्दार्य: (| २-ूर्व कही हुई गरझ की भगकसंख्या का हीं अब कथन 
किया जाता है ॥ 


(६) अीमस्जराजगुणकल्पमदहोदालि ॥ 





तीन लाख बासठ सहल आठसौ अस्सी, नवकार के नो पदों के भंगों 
की सम संख्या होती है | ५ ॥ 


स्वोपज्ञज्ाचि-- एताएवमंगसंख्यागाभामिराह,गाथात्र येस्पष्टम्‌ । ३। ४ | ५। 


दीपिका--भंगों की इन्हीं ( पूवॉक्त ) संख्याओं को तीन गाथाओं के 
द्वारा कहा है, ये तीनों गाथायें स्पष्ट है ॥ ३॥ 9४ ॥ ५ ॥ 


मूलम--तत्थ पढमाएपुच्वी, 
चरमा पच्छाएपुव्विया नेया ॥ 
खेसा उ सज्किमाओ, 
अणाएुपुव्वीओ सव्वाओ || ६॥ 


संस्कफूलम--तत्र प्रथमानुपूर्वी 
चरमा पश्चानुपूर्विका ब्ैया ॥ 


शेषास्तु मध्यमाः 
अनाजुपृच्येः सबच्वो: ॥ ६॥ 


भाषाथे---उन में से प्रथम (मंगसंख्या ) आनुपूर्वीं है, पिछली (भंग- 
संख्या) को पश्चानुपूर्वी जानना चाहिये, शेर्ष जो बीच की (भंगसंख्यारयें ) 
हैं वे सन अनानुपूर्वी हैं | ६ ॥ 

स्वोपज्ञवृत्ति---एपाम्मंगानां नामान्याह:--- 

बष्ठी गाथा स्पेष्टा ॥ ६ ॥ 


अत्र पंचर्रदीमाश्रित्य विंशत्युत्ततं शत भंगसंख्यायंन्त्रऊे लिख्यते 
यथा:--- 





१-तीन गायाओं का अर्थ रपट है। २-सब से पहिली जो मेगसंख्या है उते आठ पूओें! कहते 
हैं॥ २-सब से चन्तिम ॥ ४-आादि भर अन्त की मंगसंख्या को छोड कर । ५-स्पष्टार्था ॥ 
६-पद्मानाम्पदानां समाहारः पद्मपदी ताम्‌ ॥ ७-उद्श्यि, अ्रभिकृत्य ॥ छ-यन्तर्क कोडकमु ॥|. 


प्रथम पारिय्छेद ॥ (७) 
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दीपिका--इन भंगों के नामों को कहते हैं:-- 
छठी गाथा स्पष्ट है ॥| ६ ॥ 


#इय भंगसंख्या भाज॒पूर्वी पृवोल॒पूर्वी चेति कथ्यते। 


इयमन्तिमा मंगसंख्या पश्चालुपूर्वीति कथ्यते, शेपास्तु मध्यमाः सवा श्रपि संगसंख्या अना* 
ठषृब्ये डक्यन्ते ॥ १-स्पष्ट आर्थवाली !| 


(रे ओमनन्‍्वराजगुणकल्पमहोंदधि ॥ 





यहां पर पांच पर्दों को मान कर एक सो बीस का भंग संख्या का यन्त्र 
लिखा जाता है, जैसे :--- 


मूलस---अशणुषुब्विसंगहिट्दा 
जिद्ृद्वविञ्रगगओ उचारिे सरिसं॥ 
पुदिंव जिट्ठाइक्मा 
सेसे मुत्ठु समयमेय ॥ ७ ॥ 
सेस्कूलम---आजुपूर्वी मंगाधस्तात्‌, 
ज्येष्ट स्थापय अग्रत उपरि सद्शम ॥ 
पूव ज्येष्ठादिक्रमात्‌ 
शेपान झुक्‍त्वा समयभेदम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषाथ--आलुपूर्धी भोग के नीचे अगली पंक्ति में ज्येष्ठ अक की 
स्थापना करो, ऊपर समान अंक की स्थापना करो तथा समयमेदे को छोड़ 
कर शेष अंक की ज्येष्टादि क्रम से पूर्व स्थापना करो ॥ ७ ॥ 


स्वोपज्ञइत्ति--अथ प्रस्तारमाह:--- 


व्याख्या---आनुपूर्वीमंगस्य पूर्व न्यस्तस्थ उपलक्षणत्त्वादनानुपूर्वीमिंग- 
स्यापि पूर्व न्यस्तस्थ अधस्तात्‌ द्वितीयपंक्तावित्यथे:, ज्येष्ठ सर्वप्रथममंकम्‌ 
/ स्थापय ”” इति क्रिया सवेत्र योज्या, तथा “अग्नत उपरीति” उपरितनपंक्ति- 
सदृशमंकराशिमिति गम्यम्॒ ,स्थाप्यते,तथा “पूर्बमिति” यत्र ज्येष्ठ: स्थापितस्ततः 
पूरभागे पश्चादभागे इत्यथः, ज्येष्टानुज्येष्ठादिकरमात्‌ शेषान्‌ स्थापय अंकानिति 
गम्यम्‌ , वक्ष्यमाणगाथारीत्य सहर्शांकस्थापना समयमदेस्तं भुक्‍्वा टालयित्वे- 
त्यथे:, तत्र पत्चपदीमाश्रित्योदाहर॑सं यश-१,२,३,०,५, एपानुपूर्वी, अतन्र 





१-फोष्ठक ॥ २-एक सो वीस का भंगरसेख्या का यन्त्र अभी पूर्व लिखा जा चुका है, अतः 
यहां पर फिर उसे नहीं लिखते हैँ ॥ ३१-प्रथप्त भंग ॥ ४-दूसरी आदि | ५-समयमभेद का 
स्वरूप आगे कहा जावेगा ॥ १-योजनीया, प्रयोक्तव्येति यावत्‌ || ७-स्येष्ठो इडु: || ८-पूर्व ज्येष्ठ 
ततोड्उच्येष्ठमिस्यादिकमेण || ६-उच्कते दनि शपः || १०-प्रदुर्श्यत इति रोप: ॥ 


| प्रथम परिच्छेद॥ (६) 


एककस्य सर्वज्येष्टल्वेन ततो उपरज्येष्ठाभावात्‌ न किज्चित्तद्षः स्थाप्यत्ते, ततो 
द्विकेत्यैकको ज्येष्ठ: स्थादतः स तद्धः स्थाप्यते, “अग्रत उपरीति!” उपश्तिन- 
पंक्तिसदशो उरुूकराशि: २०५ रूपः स्थाप्यते, शेषो उत्र द्विकः, ततः स पूर्व 
स्थाप्य:, जाता द्वितीया पंक्तिः २१३४५, अथ तृतीयपंक्तो आदययस्य द्विकस्य 
एकको ज्येष्ठो इस्ति, परं तस्मिन्‌ स्थाप्यमाने अग्रत उपरितनांक १३४४ 
रूपस्थापने सहशांकस्थापनारूपः समयभेदः स्यात्‌ तैंतो द्विको मुच्यते, 
एककस्य च॒ ज्येष्टाभावात्‌ त्याग), तत एककं ट्विकव्च मुक्त्वा त्रिकस्य ज्येष्ठो 
द्विको5स्ति से तदधः स्थाप्यते,अग्रत उपरिसहशो ४ ५ रूपाबंको स्थाप्यौ, पूर्वन्च 
शेषावेककत्रिकौ ज्येष्ठादिक्रमात्‌ स्थाप्यो, जाता तृतीया पंक्तिः १३२४५, 
अथ चतुर्थपक्तौ एकस्य ज्यष्ठाभावात्‌ त॑ * मुक्त्वा त्रिकस्याधो ज्येष्ठ: स्थाप्यते 
परं तथा समयमभेद: स्यात्‌ ततो द्वि्क त्यक्ता सर्वम्येष्ठ एककः स्थार्प्ये:, श्रग्रत 
उपरितनसह॒श २४५ रूपा अंकाः स्थाप्या:, शेषरचात्र त्रिक:, स पूर्व स्थाप्थः, 
जाता चतुर्थी पंक्ति: ३१२४५, एवमनया प्रक्रियया तावत्‌ ज्ञेयं याबच्चरम- 
पंक्‍्तौ पञ्चकचतुष्कत्रिकट्धिकिका: ५०३२१ जायन्ते || ७ ॥ 


दीपिका--अब प्रस्तार को कहते हैं:--- 


पहिले रक्‍्खे हुए आनुपूर्वी भंग के नीचे ( यह कथन उपलक्ष्ण रुप है, 
इस लिये यह भी जानना चाहिये कि पहिले रक्‍्खे हुए अनानुपूर्वी भंग के भी 
नीचे ) अर्थात्‌ दूसरी पंक्ति में ज्येष्ठ अर्थात्‌ सवैप्रथम अंक की स्थापना करो 
( “ स्थापना करो” इस क्रिया को सर्वत्र जोड़ना चाहिये ) तथा “अग्नत 
उपरि ”” यह जो कहा गया है, इस का अर्थ यह है कि ऊपर वाली पंक्ति के 
समान अंकसमूह रक्खा जाता है तथा पूर्व अर्थात्‌ जहां ज्येष्ठ ( अंक ) की 
स्थापना की है उस से पूर्व भाग में अर्थात्‌ पश्चात्‌ भाग में ज्येष्ठ और अनु- 
ज्येष्ठ आदि क्रम से शेष अंकों की स्थापना करो, वच्ष्यमांण गाथा की रीति 





१-एकस्थाघ: || २-द्िकापेक्षया ॥ २-टिकः || ४-तस्मात्कारणात्‌ || ५-टाल्यते, परिद्वियते ॥ 
६-मोचनम्‌ ॥ ७-द्िक:॥ छ-त्रिकस्याध:। ६-पूर्वमेक: स्थाप्यः पश्चाज्निक हस्यर्थ: || १ ०-एककम्‌॥ 
११-ज्येछो द्विक इत्य थै।॥ १२-ट्विकस्थापने || १३-सदशांकस्थापना ॥ १४-त्रिकस्याध: इति शेष :॥| 
१५-अन्तिमपंक्ती || १६-पूर्व ज्येष्ठ की, फिर अठ॒म्येष्ठ शक की, इस कम से ॥ १७-चागे कही 
हुईं ॥ 


( १७ ) ओमस्वराजशुसकर्पमदोदलि ॥ 





से सदश अंकों का स्थापन करना समयभेद कहलाता है, उस को जोड़ कर 
अथ्थोत्‌ टाल कर, यहां पर पांच पदों को मान कर उदाहरण दिया नाता है, 
देखो-१,२,३, 9,५, यह आनुपू्वी है, यहां पर एक ( अंक ) सवेज्येप्ट है, 
क्योंकि उस से बढ़ कर कोई ज्येष्ठ नहीं है, इस लिये उस के नीचे कुद नहीं 
रक्‍्खा जाता है, इस के पश्चात्‌ द्विक का एक ज्येष्ठ है, इस लिये वह उस के 
नीचे रक्‍्खा जाता है, इस से आगे ऊपर की पंक्ति के समान ३,४,५, रूप 
अंकसमह रक्‍्खा जाता है, अब शेष रहा द्विक, इस लिये उसे पूवे रखना 
चाहिये, दूसरी पंक्ति २,१,३,०,५, हो गई । अब तीसरी पंक्ति में आय 
द्विक का एक ज्येष्ठ है परन्तु उस के रखने पर आगे ऊपर वाले अंक १,३,९,५, 
के रखने पर सदृश अंकों की स्थापनारूप समयभेद हो जावेगा, इस लिये 
द्विके छोड़ दिया जाता है भौर एक का कोई ज्येष्ठ नहीं है इस लिये उस का 
भी त्याग द्वोता है, इस लिये एक और हिक को छोड़ कर त्रिक का ज्येष्ठ द्विक 
है बह उस के नीचे रक्खा जातों है, उस के आगे ऊपर के समान ४,५, रूप 
अंकी को रखना चाहिये, अब शेष रहे एक और तीन, उन को ज्येष्टादि क्रम 
से पूर्व रखना चाहिये, अब १,३)२,४,५, यह तीसरी पंक्ति बन गई, अब 
चौथी पंक्ति में-एक का ज्येष्ठ कोई नहीं है, इस लिये उस |को थोड़ कर त्रिक के 
नीचे ज्येष्ठ रक्खा जावे परन्तु ऐसा करने पर समयभेद दो नावेगा, इस लिये 
ढद्विक को छोड़ कर सवेज्येष्ठ एक को रखना चाहिये, आंगे ऊपर के समान 
२,४,५, रूप अंकों को रखना चाहिये, अब यहां पर त्रिक शेष रहा, उसे 
पहिले रखना चाहिये, तो चौथी पंक्ति ३,१,२,४,५, बन गई, इसी प्रक्रिया 
से वहां तक जानना चाहिये कि जहां तक पिथली पंक्ति में पांच, चार, तीन, 
दो, एक, ५,०,३,२, १, हो जायें ॥ ७॥ 


मूलमू-.-एगाइण पयाएं, 
उड्दअझहो आययासु पंतीखु॥ 
१-पूर्व भंग ॥ २-सब से बड़ा अंक || ३-द्विक के || ७-पहिले, प्रथम ॥ ४-दो का अंक || 
६-एक का || ७:ट्विक ॥ ८-त्रिक के ॥ &-एक को | १०-ज्येष्ट अरभांत्‌ द्विक अ्रक | ११-सटश 
अंकों की स्चापना || १२-शेली, रीति ॥ 





प्रथम परिऋछेद ॥ ( ११ ) 





पत्थारकरणमवरं, 

अणामसि परिवदर्अंकेहिं ॥८॥।॥। 
संस्कृतम--एकादीनां पदाना- 

पृथ्वोष आयतासु पंक्तिषु ॥ 

प्रस्तारकरणमपरं 

भशामि परिवतोरके! ॥ ८ ॥ 


भाषाब--एक आंदि पर्दों के ऊपर और नीचे आयेत पंक्तियों में परि- 
बर्चौंकों के द्वारा मैं ्रतार की दूसरी क्रिया को कहता हूं ॥ ८ ॥ 


स्वोपक्द्वाति--अभ प्रस्तारे करणान्तर विवर्तुं: प्रस्तावनागाथामाहः- 


व्याख्या-- इह एकादीनाम्पदानामूध्वोध आयेताः पंक्तयः प्रस्तीयन्ति, 
ततस्तासु पंक्तिषु प्रस्तारस्य करणामपरं भणामिे परिवत्तोंके:, इह यस्‍्यां यस्यां 


पंक्‍्तौ यावद्धिवो रेरेकैकम्प्द परावत्त्येते तस्यां तस्यां पंक्ती तदंकसंस्यायाः 
परिवत्ताक इति संझी | ८ ॥ 


दीपिका--अन प्रस्तार के लिये दूसरी क्रिया को कहने की इच्छा से 
प्रस्तावनागाथा को कहते हैं:--- 


यहां एक आदि परों की ऊपर नीचे लम्बी पंक्तियां खींची जाती हैं, इस 
के पश्चात्‌ उन पंक्तियों में परिवत्तौंकों के द्वारा मैं प्रस्तार की दूसरी क्रिया को 
कद्ता हूं, यद्वां पर जिस २ पंक्ति में जितनी वार एक एक पद का परावर्तेने 
होता है उस २ पंक्ति में उस अंकसंख्या का नाम परिवत्तौक है| ८॥ 


मुलम्‌---अंतंकेण विमसं, 
गशगाणिओआं लद॒धु अकु सेसेडि ॥ 
१-आदि पद से दिक आदि को जानना चाहिये || २-लम्बी, विस्तीर्ण ॥ ३-परिवर्ताकों का 
चर्लन भागे किया जावेगा || ४-रीति, विधि, शैली || ४-अन्यत्‌ करणम्‌ || ६-वकक्‍्तुमिच्छु: ॥ 
७-विस्तीर्णा:, प्रजम्बा: || ८-विकिख्यन्ते, निर्मीयन्त || ६-संघव्घते || १०-नाम ॥ ११-रीति, 
शैत्षी | १२-रीति ॥ १३-संघटन ॥ 


(१२ ) भीमन्त्ररअगुणकश्पमंदोदाधि ॥ 





'मह अठवों परिवद्दा, 
मेया नवमाइपंतीसु ॥ ६ ॥ 
संस्कृतम--अन्तांकेन विभमह 
गणगणितं लब्धांकः शेपैः ॥ 
भक्नज्यः परिवत्तो 
ज्ेया नवमादिपंक्रिषु ।। £ || 
भाषाथे--गण का जो गणित है उस में अन्त्थ अंक से भाग देने पर 
जो लब्धांक हो उस में शेषों का भाग देना चाहिये, उन्हीं को नवम औदि 
पंक्तियों में परिवर्त जानना चाहिये ॥ € ॥ 
स्त्रोपज्ञश्गाति --तत्र पूत परिवर्तताकूकानयने करणमादः-+- 


व्याख्या---गणस्य गच्छस्य प्रस्तावादत्र नवकरूपस्यथ गणितं विकल्प- 
अगसंख्ये ३६२८८ ०रूपम्‌ ,तंदेन्त्याकेनात्र नवकरूपेण भकतम ,लब्धो 5ढुकः 
४०३२०, ततो नवमपंक्ती अयम्परिवत्तौको ज्ञेयः, को5थे :अस्यां पंक्ता- 
बेतावत एतावतो वारान्‌ नवभाष्टमसप्तमादीनि' पदानि अ्रधो.5धो न्‍्यसनीयौनि, 
ततो लब्धो 5डक: ४ ०३२० रूप: शवैर्टमि भेज्यते,लब्घं५ ०४ ०,अयमष्टम- 
पैक्ती परिवर्त:, अस्य व शेष: सप्तमिर्भागे लब्धं ७२०, सप्तमपंक्तावयं 
परिवतेः, अस्य च प्रागवत्‌ शषैः पड़्भिभागे लब्धं १२०, पष्ठपंक्तो परिवर्सो- 
ज्यम्‌ , तस्य च पश्चमि्भागे लब्धं २४, पद्चमपंक्ती परिवत्ते:, अस्य च चतु- 
भिंमोंगे लब्धे ६, चतुथथेपंक्ती परिवतेः, अस्य च त्रिमिमोंगे लब्ध द्वयम्‌ , 
तृतीयपंक्ती परिवत्ते:, अस्य द्वाभ्यां भागे लब्ध एकः, द्वितीयपंक्ती परिवत्ते:, 
तस्याप्येकेन भागे लब्ध एक: प्रथमपंक्तो परिवत्ते: | < ॥ 


दीपिका--अब इस विषय में पहिले परिवत्तीक के लाने के लिये क्रिया 
को कहते हैं।--- 


गण अथात्‌ गच्छ का, प्रस्ताव होने से यहां पर नवक रूप का गणित 
विकल्पभंगसंस्या ३२६२८८० रूप है, उस में यहां पर आन्तिर्म अंक नो 





१-पिछले॥ २-आदि शब्द से श्रष्टम आदि का ग्रहण होता हे॥ ३-विधिय॥ ४-गणितमित्य- 
स्पैवार्थ:-विकल्पमंगसंख्या इति ॥ &-तद्‌ गणितम्‌॥ ६-अन्त्येनाझैन ॥ ७-भागमानीतर ॥ 
घ्य-डद॑ तात्पयेमित्वथेः ॥ &-श्रादिशन्देन पष्ठादिपरिग्रह:॥ १०-रकुणीयानि, स्थाप्यानि ॥ 
११ पूर्वरात्या || १२-रीति ॥ १३-पिछले ॥ 


प्रथम परिण्छेद # ( १३) 





का भाग दिया तो लब्धांक 9०३२० हुआ, इस लिये नवीं पंक्ति में यह पारि- 
वर्तांक जानना चाहिये, तात्पर्य यह है कि इस पांक्त में इतनी २ वार नौ, 
आठ और सात ओदि पद नीचे २ रवले जाने चाहियें, इस के पश्चात्‌ 
लब्धांक 9०३२० में शेष ८ का भाग दिया जाता है तो लब्धांक 
४०४० दोता है, यद आठवीं पंक्ति में परिवत्ते है, इस में शेष सात का 
भाग देने पर लब्धांक ७२० होता है, इस लिये सातवीं पंक्ति में यह परि- 
वत्ते है तथा इस में पूवे के समान शेष छः का मांग देने पर लब्धांक १२० 
हुआ, यह छठी पंक्ति में परिवत्त है, उस में ५ का भाग देने पर लब्धांक 
२४ हुआ, यह पंचम पंक्ति में परिवर्त है, इस में ७ का भाग देने पर 
लब्धांक ६ हुआ, यह चौथी पंक्ति में परिवर्त है, इस में ३ का भाग देने पर 
लब्धांक दो हुआ, यद्द तीसरी पंक्ति में परिवते है, इस में दो का भाग देने 
पर लब्धांक एक हुआ, यह दूसरी पंक्ति में परिवर्त है, उस में भी एक का 
भाग देने पर लब्धांक एक हुआ, यह प्रथम पंक्ति में परिवर्त है ॥ * ॥ 


मूलमू----प्रव्वगणभंगसखा 
अहवा उत्तरगणंसि परिवष्टो ॥ 
नियनियसंखा नियनिय, 
गणअंलकेय भत्ता वा | १० ॥ 


संस्कृतम--पूवेगण मंगसंरूया 
अथवा उत्तरगणे परिवत्ते: ॥ 
निजनिजयंणख्या गेजनिज- 
गयणान्तांकेन भक्ता वा ॥ १० ॥ 


भाषाथे-- अथवा पूर्वे गए की जो भंगसंख्या है वह उत्तर गण में 
परिवतें होता है, अथवा निज २ संख्या में निज २ गण के अन्त्ये अंक का 
भाग देने से परिवत द्वोता है ॥| १० ॥ 


१-आदि शब्द से छ: आदि को जानना चाहिये॥ २-पिछल ॥ 


( १४ ) ओऔमस्त्राजगुणकल्पमदोदणि | 


स्वोपज्इत्ति--अथ _. स्वोपबद्डति--अथ एतानेम परिवर्तन प्रकारान्तरेशानवतिः-. 


अथवा शब्दः प्रकारान्तरे, पूवगणस्य या भंगसंख्या “ एगस्स एगर्मगो” 
इत्यादिका,सैवोसरगणे परिवतेः ,परिवेताँकस्तत्तुल्य इत्यथे: ,तथादि,एककरूपस्य 
पूर्वंगणस्य या मंगसंख्या एककरूपा सैवोत्तरगणे द्विकरूपे परिवत्ते: तथा द्विक- 
गणस्य भंगसंख्या दृयरूपा ,उत्तरगणे त्रिकरूपे परिवर्तों पपि द्ववरूप:,तथा त्रिक- 
गणे मंगा: षट्‌ चतुथथगणे परिवर्तों प्रपि पटकरूप:, तथा चतुष्कगणे भंगाः २०, 
पत्चमगणे परिवर्तों पपि २४ रूप: , एवमर्गतो 5पि ज्षेयम ,अथेत्तरार्धेने परिवर्ता- 
नयने तृतीयप्रकारमाह'' निय निय ” इति अथवा निजनिजगशास्य भंगसंख्या 
निजनिजेन गणस्थान्त्यांकेन भक्तों परिवतेः स्थात्‌ , त्तभाहि-एककंगणस्य भंग- 
संख्या एकरूपा, सा अन्त्यांकेन अव्रैककरूपेण भक्‍ता लब्ध एकः, आयपंकतो 
परिवर्तः, तथा द्विकगणे भंगसंख्या द्वयरूपा सा द्विकगणस्य भ्रन्त्यकेन द्विक- 
रूपेण भकता लब्ध एक:, अन्नापै परिवर्तांक एक एवं, तथा त्रिकगणो भंगसंख्या 
पट्स्वरूपा, सा त्रिकगणस्य अन्त्येनाकेन त्रिकरूपेण मक्‍ता लब्धौ हौ, त्रिकगणे 
परिवर्तः, तथा चतुष्कगणे संख्या२ ४रूपा, सा अन्त्याकेन चतुष्करूपेणु भक्‍ता 
लब्धाः पट्‌ , अत्रायस्परिवर्तः, एवमग्रतो४पि ज्षेयस्‌ । 
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इये परिवतेनास्थापनों || १० ॥ 
दीपिका--अब ईन्हीं परिवर्तों को दूसरे प्रकार से लाते हैंः--- 


अथवा शब्द प्रकारान्तैर अथे में दे, पूवे “ एगस्स एगमंगो ”” इत्यादि 
फ़थन के अनुसार पूर्वगण की जो भंगसंरूया है, उसी को उत्तर गण में परिवर्त 





१ -पूर्वोक्तानेव ॥ २-भ्न्येन भ्रकारेण ॥ डे-सा भंगसंख्या || ४-परिवते इत्यस्वैवार्थ: परि- 
बताक इति ॥ #-अस्तीति शेष:, एवमन्यत्रापि शेयम्‌ ॥ ६-अग्रेषपि ॥ ७-गायाया उत्तरापेंन ॥ 
८+अन्त्येनां केन ॥ £-भागमानौता॥ १०-पथमगणे ॥ ११-श्रभे४पि॥ १२-परिवर्ताकरवापनता ॥ 
१३-पूर्वोक्त ॥ १४-दृसेरे प्रकार ॥ 


प्रथम परिच्छेद (१५ ) 


जानना चाहिये, तात्पय यह है कि परिवर्तांक उस के तुल्य ही होता है, जैसे 
देखो-एकरूप पूर्व गण की जो भंगसंख्या एक है, वही द्विकरूप उत्तर गण में 
परिवत है, तथा द्विकगण की भंगसंख्या द्वयरूप है, इस लिये त्रिकरूप उत्तर गण 
में परिषते भी द्वयरूप है, तथा तिक गण में छः भंग हैं अतः चतुरथगण में 
परिवर्त भी छः रूप है, तथा चतुप्कगण में भंग २४ हैं, अतः पंचम गण में 
परिवते भी २४ है, इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये। अब ( गाथा के ) 
उत्तरार्ध के द्वारा परिवते के लाने के लिये तीसरे प्रकार को कहते हैं-- ““ निय 
निय ” इति, अथवा निज निज गण की भंगसंस्या में अपनेर गण के अन्तिम 
अंक का भाग देने पर परिवर्त हो जाता है, जैसे देलो-एक गण की भंगसंख्या 
एक है, उस में यद्वां पर अन्त्य अंक एक का भाग दिया तो लब्धांक एक हुआ, 
बस यही प्रथम पंक्ति में परिवर्त है, तथा द्विकगण में भंगसंख्या दो है, उस में 
हिकगण के अन्त्य अंक दो का भाग दिया तो लब्धांक एक हुआ, इस लिये 
इस में भी परिवतोक एक दी दे, तथा तजिकगण में भंगसंख्या छः है, उस में 
जिकगण के अन्त्य अंक तीन का भाग दिया तो लब्ध दो हुए अते: तिकगण 
में यही परिवते है, तथा चतुष्कगण में संख्या २४ है उस में अन्त्य अंक चार 
का भाग दिया तो लब्ध थः हुए, यहां पर यह परिवते है, इसी प्रकार भागे 
भी जानना चाहिये। 
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यह परिवतेनाँ की स्थापना है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ू---श्ग इग दु छ चउवीसं 
विसुत्तरसय च सत्त सय वीसा ॥ 


१-दो रूप ॥ २-अपने अपने ॥ ३-पिछले ॥ ४-पिछले |! ५-इस लिये ॥ ६-लब्धांक ॥ ७-परि- 
वर्ताक ॥ 





(१६ ) घीमन्त्रराजशुलकल्पमहोद्र्थि ॥ 


फ्ण सहस्स चालीसा 

पल सहस्सा लिसय यीसा ॥ ११ ॥ 
संस्कृतम--एक एको द्वौ पद्‌ चतुर्विशतिः 

पविशसत््यूत्तशतअ सप्तततानि विशतिः ।। 

पंच सहस्राणि चत्वारिंशत्‌ 


चत्वारिंशत्सदस्राणि त्रीशिण शतानि विंशति। । ११ 


भाषाथे--एक, एक, दो, झः, चौघीस, एक सौ बीस, सात सौ बीस, 
पांच सहस चालीस तथा चालीस सहल् तौन सौ बीस ॥ ११ || 


स्वोपज्॒वृत्ति---अचैतानेव परिवतोन्‌ पूर्वानुपृन्यो गाथावन्धेनाह ॥११॥ 


दीपिका--हन्‍्हीं परिवर्तों को पूवानुपूर्वी के द्वारा गाथावन्त्र से कद्दा 
है॥११॥ 


मूलम्‌----पारिव्ंकपमाणा 
अहो अहो अंधिसाहपंतीस ॥ 
अंतिमपमिश अंका 
ठबिज्ज वज्जिझ,समयमेय ॥ १२॥ 
जा सयल'मशसंखा 
नवरं पंतीखु दोछु पढमासु ॥ 
कसउकमओ दुन्हयि 
सेसे अके ठाविज्जास ।! १३॥ 


संस्क्ृतम---परिवत्तोकप्रमाणाः 
अधो5्धो5न्तिमादिपंक्तिषु !। 
अल्तिमप्रभृत्यंकाः 
स्थापनीयाः वजेयित्वा समयभदम्‌ ॥ १२ ॥ 





१ पूर्वोक्तानेव ॥ २-आनुपूव्येत्य्थ: ॥ ३-याथारचनया ॥ 


मन ि प्रथम परिच्छेद # (१७ ) 


यावत्‌ सकलभडूसंख्या, नवरंपड्क्त्योट्ट यो: सथमयो:॥ 
क्रमोत्क्रमतो द्वयोरपि, शेषा झद्भाः स्थापनीयाः 0९३५ 


भाषाथे--नीचे नीचे अन्तिम (१) आदि (२) पंक्तियों में परिवर्ताडुरें 
की संख्या झा यह प्रसाण है, समय सेद को छोड़कर अन्तित आदि अड्डे 
की स्थापना करनी चाद्दविये ॥९२॥ 


जहां तक कि सब भक्डों की संख्या पूस् हो जाथे, हां यह विशेषता है 
कि प्रशभ दो पंक्तियों में दोनों के पूणे होने तक शेष अड्डों को क्र और 
शटक्म (३),से स्थापना करनो चाहिये ॥९३४ 

स्थोपक्षदक्ति-अथ परिदर्सः (४) मस्तुता (३) म्रस्तारय॒क्ति' (६) गाथाअये (9) 
साहः- 

स्वस्वपरिवत्तोडू प्रभाण स्तत्संस्या तु्यवाराम्‌ पश्चानुपूठ्यों शादिषु 
पंक्तिषु अन्त्यप्रभुती (८) नड्डानघोउधः स्थापयेत्‌, समयभेद [८]वजे सित्वा (१९०) सक- 
लभज्ूूसंख्यापूत्ति यावत्‌, मवरस्‌ प्रथमपंक्षिद्ये प्रथम द्वितीयपंड क्तथो रिल्यथेः, 
शेषमदड्भूढयं क्रमोत्कताभ्या (११) स्थाप्यम्‌ (१२) पश्चू पदान्याश्ि्य भावना (१३) 
यथा अभान्ट्या पंक्ति: पश्मूमी, तस्याक्ष चतुथिशलिरूपः परिवतोडूः सतश्च- 
तुबिशतिवारामन्त्यो(डूः, पश्क्रुपः स्थाप्यः ततश्चलुष्कत्ि कद्िकिफकाः ऋमभेश 
उतुविंशति चतुविशति वारानघो5घः स्थाप्या:, यावक्जाता सफलसडुसंस्या दिं- 
शर्यत्तरशतरू पा सम्पूर्णा, ततश्चतुेपंक्ती पट्करूपः परिवतोंद्रर, समयने३- 
कारिणमन्त्यमपि पश्मुक॑ सृक्त या चतृष्कश्विकद्धेकिककाः घटू घट वारानु 
स्थाप्पाः घट घट बारान्‌ पश्लकः स्थाप्यं+ ततः समयभेदकर चतुष्क॑ मुक्त्या 
जिकठिकैकका: षट्‌ पट्‌ संख्यान्‌ वारानू स्थाप्या। ततः समयसेंदकरं 
जिक मुक्तवा पशुर्चतुषकदिकेका; पट पट्संहधा स्थाप्या: तत; 





पु ५ अिके ०५ | ऐ 
समयभेद्कर द्विक सुक्तवा पश्ुकचतुष्कश्रिकककाः घटू घद्‌ संख्याः 





१-पिछली ॥ -एआदि शब्द से अन्तिम से पूर्वादि कों आनना चाहिये ॥३-क्रम फो 
छोड़ कर ॥ ७-परिवर्ताडुँ: ॥ ५'प्रसक्ताम, पूर्वोक्ताम्‌ ॥ ६-प्रस्तारस्य विधिम्‌ ॥ ७- 
द्वाम॒यां गाथाभ्याम्‌ ॥ ८-अन्त्यादीन॥ ६-सह्ृृशाडुलथापनाम्‌॥ १० “मुक्त या ॥ ११५८ 
कऋरमेण उत्कमेण छ ॥ १२- रक्षणीयम्‌ ॥ १३-क्रियते इतिशेषः ॥॥ 
डे 


पु (८) श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमदोदथि के 





 शंचाष्याट, सतः समयभेदशरमेकर्क त्यक्तता पश्लुकचतुष्कजिकद्धिकाः 
लावतस्तावतो थारान्‌ स्थाप्याः, जाता चतुर्थेपंक्तिः सम्पूर्णां, ञ्थ त॒तो यपंक्तो 
हद्विकरूुपः परिवलोड्ू', रतः पश्मुक॑ चतुष्कज्षु समयभेदकर मुक्त वा ज्िकटिकेककाः 
दिद्विः स्थाप्या:, लतः पश्ुक त्रिकन्न मुक्त वा चतुष्कद्धिकिककाः द्विद्विः स्थाप्याः 
ततश्चतृष्क अिकेककाः, (१) ततः चतुष्कत्रिकद्धिकरः, ततखिकट्विकेकका:ः, ततः 
प्रश्चुकुजिकेकका:, ततः पन्लुकतजिकद्धिका', एव्सस्ट्याद्योडड्राः समयमेंद- 
करानडूानु मुक्त वा विद्विः स्थाप्या,, लाथदू यावल्‌ सस्पू्णों ठलोया पंक्तिः 
स्यात्‌, झादिपंक्तिदये च शेघावड्धरी पूर्वेभड्ू ऋमभांत्‌ (२) द्वितोयभड्ढ तूल्कमात्‌ 
(३) स्थाप्यी , वावद दव झपि पंक्ती सम्पूर्ण स्थातास्‌ ॥१२॥१३॥ 

दोपिक--अब दूं गाथाप्ओंके दारश परिदत्तों से (४) प्रस्तुत [ १ ] 
प्रस्तार को यक्ति [६] को कहते हैं:-- 

अपने २ परिषतोंडडुके प्रभाण अर्थात्‌ जितनी ठन को संस्या है, उतने 
जार पश्चानपूर्णी के ढारा प्रथम पंक्तियों में अन्टय (9) आदि (८) अडुें को 
शोचे १ रक्खे, परलतु समयसद्‌ (०) को रोड़ दे ( दक्त अड्डों को वहां तक 
इरक्ले ) जहां तक कि सब भड्डों को संख्या पूरो हो जावे, हां यह विशेषता 
है क्षि-भ्रथस दो पंक्तियों में अर्पात्‌ पह्चिलो और दूसरी पंक्ति में शेष दो 
अड्डों को क्रम और रत्कम से|(९०) रखना चाहिये, पांच पदों को मान कर 
भावना (९९)दिखला दे जातो है, जेसे देखो ! यहां पर अब्तिम (१२) पंक्ति पांचवी 
है, तथा उससें परिषतोड्ू २४ है, इसलिये २४ बार पांच रुप अन्तका अडू 
रखना चादहिये, इसके पश्चात्‌ चार, तोन, दो, एक, इन अकहूों को ऋमभसे 
खौदीस चौवबोस धार नोथे २ शखना चाहिये, बहांतक जहांतक किसज 
भड्ों को संख्या ९२० पूरी हो जाजे, इस के पश्चात्‌ चौथी पंक्ति में परि- 
बतोंडु लः है, अतः(९३)समयमेद को करने वाले झन्‍्टय भी पह्ुकको छोड़कर 
चार, तीन, दो, एक, फो रूः रः बार रखना चाहिये,पोछे र॒ः छः वार परंच 
को रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ समयभेदकारों (१४) चार को छोड़ कर 
। १-स्थाप्या: 'इतिशेष:, पथमग्रेडपिशेयम्‌ ॥ २-क्रमण ॥ ३-उत्कमण ४- 
प्रिषर्ताडुं ॥ ५ कहे हुए ॥ ६ रीति विधि ॥ ७-आखिरी ॥ ८आदि शब्द से अन्त्य छे 
पूर्ध २ को जानना चाहिये ॥-६ संट्वश अड्डों को रूथापना ॥ १०-हंम को छोड़ फर ॥ 


११-उदाहरण, घटना ॥ १२-पिछली॥ १३-इसलिये । १४-स्मयसेद ( सद्वशाहुस्था- 
पना) को करनेचाजे ह - ' 





अथम परिच्छेद है ( १६ ह 

लीन, दो, एक, को छः छः वार रखना भा हिये, इसके पीछे समयसे दुकारी सीम को 
दोड़कर पांच चार तोन दो एक को ८; रूः बार रखना चाहिये इसके पोडे 
समयभदकारी द्विकको छोड कर पांच, चार, तोन, जोर एक को रूः रः वार रखनर 
चाहिये, इसके पश्चात्‌ समयभदकारों एक को छोड़ कर पांच,चार,सीन और 
दी को उतनी हो उतनी धार रखना चाहिये ऐसा करने से चौथी पंक्ति 
पूरो हो गई, अन्न तोसरी पंक्ति से परिवतोंडू दो हैं, इसलिये 
समयभेद्कारी (९) पांच झौर चार को छोड़ कर तीन, दो और एक को 
दो दो बार रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ पांच, और लोन को दोड़ कर : 
चार, दो, और एक, को दो दो वार रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ चार 
लोन, और एक को रखना चाहिये, इसके पोछे चार तीत और दो को रखना 
चाहिये, इस के पश्चात्‌ तीन दो और एक को रखना चाहिये, इस के 
पश्चात्‌ पंच, तीन, और एक को रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ पांच, तोलख 
और दो को रखमा चाहिये, इस प्रकार समयभेदकारी अड्डों को छोड कर 
अम्ट्यादि (२) अड्डों को वहां तक दो दो घार रखना चाहिये कि जहां तक 
सीसरी पंक्ति पूरी हो जावे तथा आदि को दो पंक्तियों में शेष दो शंड्डों 
को पूर्वभडू में ऋ्म से तथा दूसरे भड्टसें उल्क्रम से (३) बहां तक रखना चाहिये 
कि जहां तक दोनों पंक्तियां पूरी ही जायें ॥९२॥९३॥ 


मूलंम-जंमि अ निक्खित्तेखलु, सोचेवहविज्ज अड्डु विज्ञासो॥ 
सो होह समय भेआओ, वज्जे अव्बा पयक्तेण॥१४७ 
संस्कृतस्‌-यस्पमिश्॒ निक्षिप्त खलु, स चेव भवेदड्ड विन्यासः ॥ 
स सवति समयभेदः, वजनीयः प्रय्नेन ॥९४॥ 


भाषार्थ-जिस का निश्षेप(४) करनेपर वही अड्भुविन्‍्यास (६) हो जाये बह 
समय भेद होता है; (६) उसे प्रथत्त के साथ द्वोह देना चाहिये ॥९४॥ 
श्वो पच्चछू चि-समयभेद्स्वरूपम्माह ॥९४॥ 
१“समयभेद्‌ को फरने बाले ॥ २-अन्त्य से छेकर पूर्व पूर्व ॥३- क्रम फो छोड़ कर ॥ 
४-स्थापन ॥ ५ अद्भुरखना, अद्भुस्थापना ॥ ६ तात्पयं यह है कि जिस अड्ू के रखने पर 
समात्त ( एकसो ) अजुलखापना हो जाये, इसोका नाम समय भेंद है ॥ 


६६०१ ) श्रीमस्च्राजशुणकल्पमहोद्धि ॥ 





बल धनजलल जज भीनल न लता नर 


दीपिका-( चौद॒हववीं याथा से ) सभ्य भेद का रवरप कहा है ॥९४॥ 


मूंलम्‌--नट्ठंका भाइज्जह, परिषहे हिं हृहंतिमाईहिं । 
लट्ठाअ ताहगया,तयग्गिमं जाण नटूटंतु ॥१९४ ॥ 
इगसेसं सेसेका, ठाविज्ज कमेण सुन्नल सेसंमि ॥ 
लट्ठंकुरु इगहीणं, उक्कुमओ ठबसु सेसंके॥१६॥ 


संस्कृत-नष्टाड्रोभज्यते, परिवर्त्त; इहान्तिसादिभिः ४ 
: लब्धाअन्त्यादिगता:, तदग्रिमंजानी हिनए तु॥९५॥ 
एकशेषेशेषाड:, स्थाप्या: क्रमेशशल्यशेषे ॥ 
लबण्घंकुर्वेकहीनस्‌, उत्क्रमतः स्थाण्या:शेपाडुः ॥९६४ 
भाषाथे-यहां पर अन्त्यादि (९) परिवत्ता का नष्टादु (२) में भाग दिया 
जाता है, जो छब्च (३) होते हैं; थे अन्त्यादि गताडु कहे जाते हैं; उनसे 
अग्रिम [४) को नए्ट जानना चाहिये।॥९५॥ 


एक के शेष रहने पर शेष अड्डों को ( प्रथम आदि पंक्तियों में ) ऋमसे 
स्थापना फरनी चाद्दिये, यदि शल्य शेष रहे तो लब्धाड़ु को एक होन 
करदो (५) और शेष अर्ड्रीं की उत्क्रम (६) से स्थापना करदो ॥९६॥ 
स्वोपजद क्ति--अथ भष्टानयने (9) करणसाहः--- 


मंष्टाडी नष्टस्य रूपस्य संख्याड्रः सोपल्त्यादिभिः परिवत्तोड्रेमेज्यते य- 
हलभयते तद्डुसंरुषा अन्त्यादयोउद्भा! गता झेयाः कोउथे: (5)-नष्टकृपसः पू्वे- 
तावस्संख्या अन्त्यादयोउड्डास्तस्यां पक क्ती परिवक्तांड्भरुसंस्पावारान्‌ स्थित्वा 
तल (९) डल्थित्ता इल्यथे:, तलस्तेश्यः पश्चानुपूष्यों यदर्ग तनसदूुरूप सच्षष्ट 
शेयम्‌ , को<थः-सन्मष्टकथते तत्र तन्र पड़ क्तो लेख्यसित्यथेः, पथ क्रियमासे 
यदूप कः स्पात्‌ तदा शेषद पाशि लिखिसरूुपादवशिष्टा नि क्रमेशा स्थाप्याति 


अीनीनिनन+- 











-१-अन्त्ये पूर्व पूर्च ॥ ४ नशरूप भहु ॥ ३ लब्याडु॥ ४-अगले ॥५-लब्घाडु में 
हे एकको घटा दो ॥ ६-कम को छोड़कर ॥ $-प्रक्रियम्‌ ॥ ८ इंदन्तात्पय॑मित्यर्थः ॥ 
६ तस्या। पंक्त; ॥ 





- थम परिच्छेद ॥ (२१) 


प्रथभा दिपंक्तिष तथा यदि शेष॑ शुल्यं स्पात तदा लब्धोड़ू एकेम होनः कायेः, 
तल एकट्डी मलब्धाडुसंख्या झम्त्यादयोदड्भास्वस्यास्पंक्ती गला ओयाः: पूरे 
स्थापिताः सम्प्रतति उत्यिला (१) इट्यथेः तेन्यः पश्चानपूव्यों अर तर्म कब्ठं 
रूप झ्षेयमिति प्रागयथत्‌ लिखितसष्टरुफेश्यः शेषा अड्भराः प्रथ्मादिपक्तिय 
सतरक्षमेज (२) लेख्याः । ' 
अत्र पश्मपदीमाश्रित्योदाइरणं यथा-जिशत्तसं रूप नष्टमू; तत्‌ को- 
दृशमिति केमापि पृष्टमू, लतोद््जिंशदृन्त्यपरिवत्तेन चतुरविशतिरूपेश्ष 
भश्यते, (३) लब्ध एकः, शेषा: घट, ततोपत्र पश्मतरपंक्तो पश्मुकरुपभेक रूप॑ 
गतस्‌ः कोपथें:-चतुथिंशति बाराजू स्थित्वा सम्प्रति पंक्तित उत्थितमित्यथे:, 
तस्साथ पश्चानपूव्योंग्र तन चलुष्करुपं नण्ट झषेयम्‌ः सम्प्रति दत्त ते हत्यथे, 
अतः चतुष्को नष्टस्थाने पश्नमपंक्तो स्थाप्यः तथा शेषस्य षट्कस्य चतु्थेपंक्ति 
सत्केन घट्करूपपरिवत्त न भागे लब्ध एकः, शेषरथाने घूल्यम्‌ लतो लब्घसे- 
फट्टीन क्रियते जोत लब्धस्थाने शून्यम्‌, सतश्च॒तुर्थेपक्तावद्याष्येकमपि रूप॑ 
गत॑ नास्लि, लतोउन्त्यमेवपद्रुपश्लुकं रुप नष्ट झेयम्‌, शेषा अर्वा एकद्विक- 
जिका सउत्क्रोश स्थाप्या,, यथा ३२९५४ बद्ृद ज्िंशत्तसं रूप॑ क्षयम्‌ । अथ 
द्वितीयमुदाइरणं यथा-चतृजिशलितसं रूप नष्ट लत कोद्ृशमिति एष्डे 
चतु॒थिश र्त्यपरिवर्शन २४ रूपेण भांगे लब्ध एकः, शेष शूल्यम्‌, सतःपूर्वा- 
कुयुत्तया (४) शून्यशेषक्वात्‌ लब्धभेकही नं (५) फ्रियते; जात लब्घस्थानेडपि 
शुन्यस्‌, ततः पश्लुसपंक्ताव्द्याप्येकसपि रूप गत नास्ति, ततोपन्त्य एवं पश्षुक- - 
रूपोषड्डूः स्थाप्य:, शेषाड्रा एकद्धिकजिकचलुष्का दत्कमात्‌ (६) स्थाप्या:, 
यथा-४३२१५ इृदू चतुबिशलितस रूपम्‌ | ततीयमुदाहरण यथा-सप्तनवतित्म 
रूप मष्टम्‌ ततः सप्तनयतेरन्त्यपरिवर्ते न २४ रूपेणा भागे लब्धाश्चस्वार: 
शेष एकः शअतः प्नुमपंक्तावन्‍त्यादयश्चक्त्वारोडड्भुए गता झषयाः, तेभयोपउग्र तन 
एकफो सष्ट स्थाने लेरूप; एकशेंषत्वालशेवाडुआः कमात्‌ (9) लेख्या:; यथा २९४४९ 
इदूं सप्ततवतितमं रुपस्‌ श्थ चतथेमुदाहरणं यथा-पश्चाशत्तसं रूपं नष्टम्‌, तलः 
पन्नाशतो+न्त्यप रिवर्तन २४ रूपेश भागे लब्चौ दो, ततोःन्त्यपं'क्तावन्त्यादारभ्य 
दाबड्डी गता, तद सनख्िक्रा नव्टस्थाने लेस्पः, तथा शेषस्य टिकस्य 


; १ निष्कान्ता। ॥ २ क्रमंविदाय ॥ ३-च्रिंशतिललुधि शतैभांगों दोयत इत्यर्थः, 
पृपम्रप्न॑ पि विशेयम्‌ ॥ ४-पूर्ष काथित्तरोत्या ॥ ५ एकेन दीगस्‌॥ ६ उत्कमेण] ७ क्रमेण ॥ 








(२९) शीमस्त्राजशुणकल्पमहोद्धि ॥ 





अलु्धेप॑क्तिपरियर्से न घट्करुपेण भागे किसपि न लस्यते (१) तले।उत्र चतुर्थेपक्ती 
' शृकसद्दि रूपं नतं नास्ति; अते।उस्त्यः पक्ष एव नष्टस्थाने लेख्यः, ततस्तृत्ती- 
यपंक्ती शेषरय छिकस्प परिवर्तन गेयरूपेश भागे लख्य एकः, शेष शब्यम 
लते लब्धमेकद्टी नं क्रियतें; जात लब्धस्थाने शून्यम्‌, अतरततोयपंक्तावेकसपि 
रूप गत नास्ति, लसः पश्ुकश्य चतुर्ेपंक्ती स्थापितक््वेन पुनः स्थापने समय 
सेंदः (२) स्पादिति त॑ (३) मुक्त्थाअन्त्ये।डुश्चण्तुक एव स्थाप्यः, शेषौ २९ रूपए- 
वत्कमेणा स्थाप्यो, यथा २९४१३ इृद्म्पान्नाशक्त् रूपस्‌ | पश्मुममुदाहरणं यथा 
पश्नुयष्टितम रूप मष्टमू ततः पश्नषष्टेरल्ट्यपरिवर्सन भागे लब्धी हो, ततः 
पञ्चकचतृष्करूपिी दो अड्डी गतो, तास्यास्न लनस्विके नष्टरथाने लेख्य', 
शेषाणां सप्तद्शानां चतुर्थपंक्तिपरिवर्त्त न भागे लब्धो दो पह्मुकचतप्फरूपावतन्र 
ही अड्भ»ी गती तदग्ग तमखिकश्चेत्‌ स्थाप्यते तद। समयभेंदः (४) स्यादितितं 
(५) सुक्ट्या द्विकः स्थाप्य:, शेषाणासम्पन्नानां तृतीयपंक्तिपरिवत्त न भागे लब्चौ 
हो; शेष एकः, अन्नापि पश्युकचतुष्की दो गतौ, लद॒ग्र तनयोखिकठ्यो: स्थापने 
संसयभेदः स्पादिति तौ (६) त्यक्ट्वा एकक्ः स्थाप्यः. एक्शेषर्वात्‌ शेषों 
दो अड्डी ऋमेण स्थाप्यो, यथा ४३९२३ इृद्म्पप्टूपष्टितमं रूपस्‌ तथा पष्ठमु- 
दाहरणं यथासप्तमं रूपं सष्टसू सत्र शप्तानासल्त्यपरिवत्त न चतुथिशत्या सागो 
भाष्यते, (9) ततोत्रेकसपि रूप गत॑ नास्ति पञ्मक एवं स्थाप्यः | अथ सप्तानां 
अतुर्थेपंक्तिपरिय्त न घट्करुपेणा भागे लब्य एकः, शेषश्चेंकः, सतलः एच्ोप- 
' झत्यो'द्भीडत्र गतः, “नट॒ठुट्विटृविहाणे” इत्यादियदयसाणगाथया वजितर्वात्‌ 
पश्लूमपंक्तिस्थितः पश्मुको गतसच्ये न गवयते, तलोउन्त्यड्रोपच्र चतुष्ककूप एव 
गतः तदिग्रेतनखिकश्च नष्टस्थाने लेख्यः, एकशेयक््वात्‌ शेषा अंका कऋरमेण 
लेख्याः, यथा ९२४३५ । अथ सप्तममुदाहरणं-तत्र एकचक्ष्वारिंशसमं रुप 
नष्टस! एशचक्ष्वारिंशलोउन्ट्यपरिवर्सेस भागे लड्य एकः, तत एकोसन्त्योडड् 
पश्चुको गतः सद॒ग्र.तनश्चतुष्छो नष्टस्थाने लेख्य;, सलश्चतुर्थेपंक्तिपरिवत्त न ६ 


रुपेण शेषसप्तद्शानां भागे लब्धौ द्वौ, भद॒ठु ट्विट्ठेस्पादिगाथया बर्जितत्वाच्च- 
तुष्क टालयिश्वा शेषावन्त्यादारभ्य द्वावद्री पल्नकृत्रिककूपौ गती, तद॒ग्र ततो 


१ छिके पट्करूपस्य भागासम्भवादित्यरथ॥ २-सपुशाडुस्थापना:॥ ३-पश्चकम्‌ है 
'४-सहशाहुखापना | ५-जतिकम्‌ ॥ ६-भिकड्िको ।। ७-न छल्यसे ४ 


प्रथम परिच्छेद ॥ . (२१३ ) 


दिकश्थतुरथेपंक्ती लेखयः, तथा शेवादाम्प्चानां दतोयपंक्तिपरिवर्त न २ रुपेश 
भागे लब्ची हरी, अत्ाषि नट्ठ दिट्ठेत्थादिगायारीत्या टालितस्जेल चतुष्कं 
त्यत्क्वा शेषी दछौ अंकौ पश्चकत्रिकों गतो सदर तसो ठिको नष्टश्थाने लिख्यते 
पर(९) मेवं समयभेद्‌: श्यादिति त॑ (२) मुक्टवा ठतोयपंक्तो तद्र्भ तन एककी लि 
रुपते, एकशेषक्घात्‌ शेषावड्ी जिशपसन्ुकौ क्सेख लेख्यी, यथा २११२४ इदसेरू 
च््यारिंश रूपसू एवं सर्वदिदरणेज क्षयस्‌ ॥९५॥ ४९६४ 
दीपिका--झब नष्ट लाने के लिये क्रिया (३) को कहते हैं:-- 
नष्टाडु अर्थात्‌ नष्ट रूप का जो संख्याड्रू है, रुसमें अन्टयादि (४) परि- 
वर्तोद्लों का भाग दिया जाता है, ( भाग देने पर ) जो लब्धाडु जाता है, 
रूसी अड्टूसखया के अनुसार अन्ट्यादि अड्डों को गत जानना चाहिये, ताटपय 
यह है कि नष्ट रूप से पहिले उतनो संख्या वाले अल्टय आदि झड्ू उस 
पंक्ति में परियतोड्ू संख्या (५) बार ठहर कर उस में से उठ भये, इस लिये 
पश्चानुपूर्थी के द्वारा उन से जे! अगला शड्ढू है उसे नष्ट जानना चाहिये 
तात्पय यह है कि नष्ट के कथन करने में उस पंक्ति में डढसे लिखना चाहिपे 
ऐसा करने पर यदि एक रहे तो शेष रूपों को अरधधोत लिखित रूपों से 
बच हुए रूपों को प्रथम आदि पंक्तियों सें ऋम. से रखना चाहिये तथा यदि 
शून्य शेष रहे तो लब्धाडु में से एक घटा देना चाहिये इसके पश्चात्‌ एक 
कम किये हुए लब्धाडु संरुया के अनुसार अन्‍्त्यादि अंकों को उस पंक्ति में 
गल जानना चाहिये, तातपय यह है कि-पहिले स्थापित किये गये थे परन्तु 
झब उठ गये, (६) पश्चानुपूर्वी के द्वारा उन से जो अगला! अंक है उसे पूजे 
लिखे अनुसार नणष्ट रूप जानना चाहिये, तथा लिखित नष्ट रूपों से जो शेष 
अंक हैं उन्हें प्रथण आदि पंक्तियों में उत्क्रमन (9) से लिखना चाहिये, यहां 
पर पांच पदों को मानकर उद्महरण दिया जाता है-जैसे देखो ! किसी ने 
यह पूछा कि तोसथां रूप नष्ट है जह केसा है? इस लिये यहां पर तोस में 
अल्टय परिवत्त २४ का भाग दिया जाता है, ऐसा करने पर लव्धांक एक 


हुआ, शेष रूः रहे, इसलिये यहां पर पांचवों पंक्ति में एक रूप पांच गया 


१-परन्तु ॥ २-द्विकम्‌ ।। ३ रीति, शैली । ७ ' अम्तसे लेकर पूर्व २। ५-भर्थात्‌ 
जो संख्या परिषतसद्टू को है उतनोवार | ६-चले गये | ७-कऋम को छोड़कर ६. 


(१४ ) छीमन्भराजश गरूदसमहोदचि ॥ 


शाटपय यह है कि चौधीस वरर ठहर कर इस ससय पंक्ति में से उठ गया, 
झाज पश्चानुपूर्वों केढारा सच से अगला शऊंक ४ सणष्ट जानना चाहिये, 
खारपय यह है कि- इस समय है, इस लिये चार को नष्द स्थान में पांचवां 
चंक्ति में रखना चाहिये, अब शेष रू में चौथो पंक्ति वाले रः रुपपरिवतेका 
नाग देने पर जब्याडु, एक हुआ, शून्य शेष रहा, इसलिये लब्घाडु में से एक 
चदाया जाता है, हऋतः लठ्य के स्थान पर भो शुक्य हो गया इसलिये चौथी 
पंक्ति सें अबतक एक रुप भी नहों गया है, इसलिये पअन्तिस (९) पद पांच 
को ही नष्ट जानना चाहिये, शेष झअट्ट एक दो और लोन उत्क्रम (२) से 
रखना चाहिये, जैसे ३२९४४ इस को तीसवां रूप जानना चाद्दिये। 
'. अब दूसरा उदाहरण दिया जाता है--देखो ! चौबोसवां रूप नष्ट है 
थह कैसा है? यद पंछने पर चौबीस में अन्त्य (३) परिवत्ते २४ का भाग देने 
पर लब्चाडु एक आया शेष शुन्य रहा इसलिये पहिले कही हुई यक्ति से 
के शेष रहने से लब्धाड़ू में से एक घटा दिया तो लब्ध के स्थान सें भी 
शून्य दो गया इसलिये पांचवीं पंक्ति में अबतक एक भी रूप नहों गया है 
इस लिये झन्तिम अंक पांच को द्वी रखना चाहिये, तथा शेष अड्ड एक दो 
तीन और चार को दत्क्रम से रखना चाहिये जैसे ४३२९३ यह चौबीसकबां 
रूप है। झथ तोसरा उदाहरण दिया जाता है-देखो! सत्तानते का रूप 
लष्ट है, इसलिये सत्तरभवे में जो अल्ट्य परिवते २४ है उसका भाण देंसें 
भर शब्याडु चरर शाये, सभा एक शैघ रहा, इस लिये पांचवीं पंक्ति में अन्त्य 
शादि (४) चार अंकों को (५) गसल जानना चाहिये, उनसे झगले एक को 
लद्ट स्थास में लिखना चाहिये सथा एक शेष रहने से शेष अंकों को ऋमस से 
लिखना चाहिये, जैसे २३४१९ यह रुत्तानये का रुप है। अध चौथा सदा- 
हरणो दिया जात है--जैसे देखो ! पचास रूप नष्ट है, इस लिये पश्र/स 
पंक्ति सें अव्त्य परिवते २४ का भाग देनेपर लठच दो आये, इसलिये अन्त्य 
पंक्ति में अन्ट्य से लेकर दो अंश (६) गये, उनसे अगले ज्िक को नष्ट स्थान 
में लिखया चाहिये, अब जो शेष टिक है उस में चौथी प'क्ति के परिवते छः 
का साय देनेपर कुछ भो लझुच नहों होता है, (9) इसलिये यहां चौथी प ईक्त 





१ पिछले। २-क्मकी छोड़कर | ३-पिछले | ४-अन्त्य से लेकर ।| ५-पांच, चार 
तोम दो, इन अट्ट्रींकों । ६पांच भौर चार ये दो झड्टू ।। ७-क्योंकि दो में छः का 
भाग ही नहीं लम॒ सकता है ।| .. . 


' ब्रथमर परिच्छेंद ॥ (२८) 


में एक भी रूप गत नहों है, इसलिये अम्त्य पांच्र की ही नष्ट स्थाल में 
लिखता चाहिये, इसके पश्चात्‌ तोसररो पक्तिमें शेष द्विक सें परिवते दो का 
साग देने पर लठ्च एक आया तथा शन्य शेष रहा, इस लिये लंब्ध में 
से एक घटा दिप्रा तो लब्ध फे स्थान में भी शन्य दो गणा, इम लिये तीणरी 
पंक्ति में एक भी रूप गत नहीं है इस लिये पांच को थीयी प'क्तिजें रख चंफे 
हैं, यदि उतर को फिर रक्जें तो समयभेद्‌ [२] हो ज(वरेग:; इसणिये उसे (२) 
छोड कर झन्त्य अंक चार को ही रखना चहिये, शेष दो और एक की 
चत्फ्रत से (३) रखना चाहिये, जैसे २१४१३ यह पचासभां रूप है। अब पांचवां 
रुदाइहरण दिया जाता है-- देखो ! पसटठवां रूप नष्ट है, इस लिये पे सठमे 
अन्त्य परिवत का (४) गाग देनेपर लज्धांक दो हुए, इसलिये पांच और 
आर ये दो अंक गये; सतत से अगले प्रिक को नष्ट स्थान में शिखना भाडियें 
शेष सत्र सें चौथी पंक्ति के परिवते (३) का भाग देनेपर लड्च द। हुंएं; 
इसलिये यहां पर पांच और चार दो अंक्ष गयेचैन से अगछे जिक को यदि 
रक्‍ला जावे तो समय भेद (६) हो जावेगा; इसलिये उसे दछोष्टकर द्विक कौ 
रखता चाहिये! शेव पांच में तीसरी पक्ति के परिवर्े का (9) भाग देनेपर. 
लब्च दो हुए; तथा एक शेष रह; इस में भी पांच और चार दो गये, सच- 
से अगले तीन और दो की यदि स्थापना को जाते तो सभ्य भेद होगा, 
इसलिये तन दोनों को (८) छोह कर एक पो रखता च(हिये, सथा एक, 
शेष रहने से शेष दो अंभों को ऋण से रखना चाहिये जैसे-४१९२३ 
यह पेंसटवां रूप है। तथा छठा उदाहरण यह है कि साउयां रूप रष्ट है, 
झग्र यहां पर सासमें अनन्‍्त्य परिवरे २४ का भाग नहीं लग सकता है; हस 
लिये इसमें एक भी झूप गत नहों है; इसलिये पांच को ही रखना चाहिये; 
शूसके पीछे सात भें चौथी पंक्ति के परिवर्ते रः का भाग देने पर लब्ध एक. 
जाया और शेप भी एक रहा, इसलिये बह पर एक अन्‍न्त्य अंक गया 
परन्तु “नद ठ दविटविहारे,, इत्यादि वश्यमाण (९) गाया के दारा- वह वर्जित 
९०] है; इसलिये पांचवों पक्ति में स्थित पंंचगत के बीच सें नहीं गिना जाता 





१-सट्टश अर््रेकी रूथापना ॥ २-पांच की ॥ ३-क्रम,क्ो कलींडक:॥। ४-चोषीस 


: का | ५ छः का || ६-सटृश अड्ढीं को स्थापना ॥ ७ दो #ा+। ८-तीन भौरे, दो को 


६-जिसका कथन आगे किया आयेगा ।|१०-निषिद्ध।। | 
| छ 





(२६ ) श्रीमस्त्रराजगुणकल्पमदीवचि ॥ 





है, अलः गहां पर अन्‍्त्य अ्डचार ही गत जानना चाहिये झौर रुससे 
आऋगले त्रिक को सष्ट स्थान सें लिखना चाटह्टेये सथा एक शेष रहने से 
शेष अंकों को क्रम से लिखना चाहिये-जैसे १२४३४। जब सातयां उदाहरण 
दिया जाता है कि इकतालिसयां रूप नष्ट है । यहां पर इकतालीस में 
झम्त्य परियत (१) का भाग देने पर लठ्य एक आया; इस लिये 
इस में एक अन्‍्त्य [ २) अड्ड पांच गया; झतः उस से अगले चार को 
जष्ट स्थात में लिखना चाहिये, इसके पश्चात्‌ शेष शत्रह में चौथो पंक्ति के 
चरिषते रः का भाग देनेपर लब्ध दो आये; झत; “नह हि” इस्यादि गाया 
के पारा वर्जित [३] होने के कारण चार को टाल कर अम्टय से लेकर शेष 
पांच और तीन, इन दो झड्ढटों को गलत जानना चाहिये; इस लिये उन से 
झगले दो को चौथों प क्ति में लिखना चाहिये, अब जो पांच शेष हैं सुनमें 
शोसरी पंक्ति के परिवते दो का भाग देने पर लब्ध दो हुए, यहां पर भो 
*नदठु हिह” इत्यादि गाथा की रीति से टालित [४] होने के फारणा चार को 
छोह कर शेष पांच झौर दीन, ये दो अड्डू गये, इस लिये उनसे अगले ;दो 
को भष्ट स्थान में लिखना चाहिये; परन्तु ऐसा करने पर [५] समयसेद [६] 
दो जावेगा, इसलिये रुसे [9] छोड़ कर तोसरो प क्षति में उस से [८] झगलर 
एक लिखा जाता है; सथा एक शेष रहने के कारण शेष ठोन और पांच इन 
दो अड्डों को क्रम से लिखना चाहिये, जैसे ३१९२४ यह इकतालो सब रुप है. 
इसी प्रकार से सब उदाहरणों में जान लेना चाहिये ॥ १५५१६ ॥ 


मूलमू-अ तोहइ गया अ'का, निय निय परिवहता ड़िया सब्बे॥ 
| उद्दिद्ठभंगसंखा, इगेण सहिआ मु्णे उर्जों ॥९०॥ 
संस्कृतस-सन्त्यादिगतश्रद्भा, निजनिजपरिवतता डिताः स्व ॥ 
उद्िष्टभज्भं ख्या एकेन सहिता ज्ञातब्या ॥९७॥ 
भाषा्े--अन्टयादि गत [९] सब झट्ों का जअबर अपने २ परिवतोंडूें से 


१-चौंबीस करा )। २-पिछला ।। इ-निषिद्ध ।। ४-वर्जित ॥ ५-नष्ट स्थान में दो 
को लिखने पर ।६-सद्ृश अंफॉकी रूथापना ॥७- दो को ॥८ -दो ले ॥ ६-अन्त्यस्ले 
ड्वेकर गये हुए ॥ 


धर्थेम परिच्छेद हैं (१७) 
जुबन (री लिए जाता है तब कर मे रच वह देह थे जन शय को 
संख्या जान लो जाती है ॥९५॥ 
... स्वोपन्ञवृत्ति--अषोद्ि प्टानयने करण [२] साह-- 


यावलोउईः स्व प क्तिब्यन्त्याद्यों [२] गलाः स्य;, को (थे: [४] स्थस्वपरि- 
बलॉइडसंस्याघारानु बतिर्वोतल्थिता; स्‍्पः ते अड्डा स्थस्वपरिषतेसतः डिला 
गुणिताः [१] पश्चादेकयता उद्ठिष्टभद्भूस्य संख्या स्यथात्‌, उदाहरण यथा 
२३४४९ इृद कलिथमिति केनापि एष्टम, अन्नान्त्यपड क्तौ दृष्ट एककः; झअतो&- 
नट्यादयः पश्चानपूष्यों पश्मलकचतृष्कजिकद्धिकरुपाश्यरवारोपड्डा गता+, 
ततश्वश्वारः पश्मुमप क्ति परिवर्तेन २४ रुपेण गुणिता जप्ता घरणवलिः, 
तथा चत॒र्थपंक्तो दृष्टः पश्लुकः, अतोउश्र गताह्षीभावः, तृतीयप' क्तीद्ृष्टशआअ- 
तुष्क', अत्र पश्ुश्ो गतः स्पास्‌ पर “नह द्विहठ, इत्यादिगाथया बजित फ्ष्यात्‌ (६) 
गतसच्ये न गणयते; तेनाश्रापि [9] गर्ताफाभावः, एवं ह्वितोयपंक्ती पन्ुक 
चतु"की प्रथमपक्तो च॑ पश्चकचतृष्कत्रिकां गताः स्थु; पर वजितर्वेश 
गतांकेष न गययन्ते, अतस्तत्रापि [८] गतांकाभाषः, ततः षणणशवतिरेकयता 
जाता सप्तनवतिः सत इद्‌ सप्तनब॒तितर्म रुपम्‌। तथा २२९४४ इृद कलिथमितलि 
एष्टे-पन्नान्त्यपंक्ती दृष्टध्चतुष्क', तत एकः पश्लुकरूपोड्भी!| गतः, लत एकश्च- 
तुबिशर्या परिवर्तन गुययते, जाता २४, चतु्थेपंक्तो पश्नकस्य ट्ृष्टल्वात्‌ गतो+ड्डूः 
को5पि नारित, तृतीयपंक्तो टृष्ट एककः “नह दिठु”इत्यादिना+पोदि्तिस्वः्त्‌ 
[८] पश्चकचतुष्की गतांकमच्ये न गययेते; ततस्विकद्विककृपौ दावेव गतो, क्ौच 
स्वपरिवर्तेन द्वि करूपेण गुणितौं जाताश्चत्वारः, पूर्वे चलुघिशतिमध्ये शिक्षा 
जाता २६५, द्वितोयपंक्ौ द्ृष्टो शिक:; अन्रापि पह्ुकचलुप्कयोः म्राग्वद्जित- 
हिंबाद (१०) एक एच त्रिकरूपो हड्ढलो गलः, स स्वप रिघते नेफरूपेण गुणितो जात एक 
एव, पूर्वोष्टाओिंशतिमध्ये क्षिप्तः, जाता एक्ोनत्रिशत्‌, प्रथमपंक्ती तु माग्वल्‌ 
पन्लुकचत्‌'कर्यो वजितक््तेम गतोडड्टडः कोउपि नास्ति, एकोनत्रिशदेकेन यता 
जाता जि'शत तत इद जि शसतसं रुूपम्‌। तथा २३०९४ अयं कलिथों भडः, इसि 


१-गुणा ॥| २-री तिम्‌ | ३-अन्त्यादारम्य ॥| ४-६८ तात्पयमित्यर्थ: ॥ ५-ग़ुण 
शममामोताः ।' ६- निपियस्वास्‌ ।। ७-तृतोयपंक्तावपि।।८-टछ्वितीयप्रथमपद्क्‍त्योरपि ।। 
६-वर्जितर्वात्‌ ॥ १०-निषिद्धस्थात्‌ ॥ 


(१८) श्रमस्त्रराजयुण कदपमदोवणि है 
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क्ेसापि. एष्टमू, अन्त अस्त्यपं को पश्मुकस्य दृष्टरवात्‌ कोडएपि गतांक्ो नास्ति 
अतुर्धपं कौ प्रोक्तनरीत्या [९] पश्चुकर्यप वजजितश्वात्‌ चतुच्कत्रिकल्ठिकरूपार्थ- 
योएड्डटा गत।रते च स्वपरिवर्तेन रूपेशा गुणिता: ९८, ततीयपंक्तों पश्ुकस्य 
बर्जितत्वास्‌ गतोउड्डी नास्ति, एवं द्वितीयप्रथमपंक्त योरपि, सतोड ष्टादश एक- 
युता जाता ९९ अयमेज्नोनविंशों भज्जः ।तथा २९४४३ अयं कतिथ इति यृष्टे, 
क्त्रानत्य पक कौ जिरस्प दृष्टत्वात्‌ पश्लक्तचतुष्करू ८ दी अड्भजी गतो, ततो दो 
स्वपरिवत्तेन २४ रूपेया गुशिती जाता ४८, चतुर्थ कटी पश्लुकस्य दूष्टर्वेन गतो- 
पट्ढी! नास्ति, वृततीयपंक्ताबपि पश्मुकस्य प्रोच्गटीर्या बजिदक्तात्‌ न कोउपि 
गतोड्डूः, दितोयपड क्तो पश्लुकचतुष्फ त्रिशायासपोदि्तित््वात्‌ (२) पिकरूप एक 
एव गतोउडू: स एकेत युणितों जात एम एव, ४८ नच्ये ज्ित्तो जाता 
एकोनपश्चाशत्‌, एकयुता जाता पश्चाशत , अयपस्पन्नाइत्तमो सड़ूः इति वाच्यम, 
एवं रुटेत़ 'तैपम्‌ ॥९७५ 

दोपिकर--अब उद्िष्ट लाने के लिये क्रिया (३) को कहते हैं:--- 

सब पद्टियों में अन्त्य ध्यादि (४) जितने शक गत हुए हों; श्ोत्‌ 
आपने २ परिवत्तोई की संख्या सार (५) रह कर उठ गये हों; उस शाहों में 
अपने २ परिवत्तों से ताइन शथोत्‌ गणन (६) विया जावे, प॑छे उनमें एक 
जोड़ा जावे तो उद्दवि८ भड् की संझया द्वी जावेगी, जैसे लतदाहरण यह है 
कि-२१४४९ यद कौन सा रूप है? यह फिसो ने पूंद्ा, अब यहा पर अन्त्य 
पंक्ति में एक दोखता है; इसलिये पश्चानपूर्वाी! के हारा शब्त्यादि पांच चार 
सीन और दो ये चार अटटू गये हैं, दृर्शांलथे चार को पांचदों पंक्ति के परि- 
सत्ते २४ से गुणा कि लो छूयानवे हुए; तथा चौथी पंक्ति में पंच दोखता 
है; इमलिये इसमें (9) गताडुू फोदे तहों है, तोरारी पंक्ति में चार दोखता 
है; यहां पर पांच गत द्वो सकत है; परनत “नटठ दिह” इत्यादि गर्या के 
दादा वलजित होने से गतों के बीच में नद्नो गिना जाता है, इसलिये यहां 
पर भी (८) गताडु छोड नह; है; इस; प्रकार दूसरी पंक्तिसें पांच और चार 
सथा प्रयत्न पंक्त में पंघ चार और तोन, ये गताडुू हो! सकते हैं; पर 


>पूर्वाक्तरीत्या ॥ *-निरपद्धत्वात्‌ ॥ ३-रीति, शल्तो ॥ ४-भअन्त्य से छेकर ॥ 
७-परिवर्तता हु रूए जो संख्या है उतनी ही बार (६- गुणा ॥ ७-चौथो पंक्ति में ॥ . 
<न्‍तीसरो पंकिरोें भी ॥ 





अथप परिच्छेद 0. (४६. ) 


वर्जित ह्वोते के कारण गताड्डों से नहों गिने जाते हैं; इसलिये इस में 
(१) भी कोई गताडु नहों हे इचशिये कृपानये में एक जोड़ा. तो सत्तानवे 
हो गये इस लिये यह सत्तानओे का, रूप है |, तथा र३२१४४ यंह कौस 
सारूप है? यह पूंछनेपर-यहांपर आअन्ट्य पंक्ति में चार दीखता है; इस 
लिये पांच रूप एक अड्डू गया; इस लिये एक का २४ परिवत्त से गुणा 
किया तो चऔौद्योस हुए, चौथो प'क्तिर्से पांच दोखता है; इस लिये 
गत अंक कोई नहों है, तोसरोी पंक्ति में एक दीख पड़ता है; 
यहां पर “ नट्‌ ठुद्विदूठ ” इत्यादि गाया के ढारा टालित होने के कारण 
पांच और चार, ये दोनों [ अंक ] गताड्डोंमें नहों गिने जाते हैं, अतः तीन 
और दो, ये दो दी अंक गये और दो का अपने परिवत्त दो से गुणा किया 
सो चार हुए, इन चार को पहिले चौबीस में मिला दियो तो अद्टाइस हुए, 
दूभरी प॑ क्तिमें दो दोख पहला है यहांपर भी [२] पांचऔर चार पूर्जत्त्‌(३] 
वर्जित [४] हैं,अतः (३) जिकरूप एक हो अंक गया,उ सका[६] अपने परिषत्त 
एक के साथ गुणा किया तो एक हो हुआ, उसको पूर्व के अटटराहस में मिला 
दिया तो उनतीस हुए, पह्िलो पंक्ति में पूवोनुसार पांच और चार जजिल 
हैं, अतः गतांक कोई नहीं है; अब उनतीसमें एक जोड़ देने से तीस ड्टो गये, 
इस लिये यद, लीसवां रुप है। तथा २३४९३ यह कौन सा भड्ू है? यद किसो 
ने पूछा, तो यहां पर अन्ट्य पंक्ति में पांच दोखता है. अतः गलांक कोई 
नहों है. चाथी पक्ति में पहिली रोलि से पांच बजित है; अतः चार तीन 
ओऔर दो, ये सीन अक गये; उनके अपने परिवत्त छः से गुणा किया तो 
अठाएड़ हुए, तीसरो प क्ति में पाच बर्जित है; झतः गल झंभ नहीं है; इसी 
प्रकार दूसरे और पहिली पक्ति में भो [ रतांक कोई नहों है] इसलिये 
अठागइ में एक जोह देने से उरोस हो गये, बच यह सुमोसतां भक् है।, 
दथा २९४४३ यह कौन सा भड् है ? यह पूदने पर यद्दां पर झन्‍्त्य पक्तिसें 
तोन दाखता है; इसलिये पांच और चा<, ये दो अद्कु गये, इस लिये दो को े 
झपने परियत्ते २४ से गुझा किया तो अहतालोस हुए, कौयी पक्ति में पांच 








१-दूखरी तथा प्रथम पंक्ति में भी ॥ २-दूसरी पंक्ति में भी॥ ३-पहिले फे 
समान ॥ ४-निषिद्ध ।। ५-इल किये ।।| ६-जिकरुपका ।। ५ 5 


(३० ) धौमन्त्रराजगुणकल्पमदोदधि ॥ 

दीखता है; इस लिये गताडु महों है; तोसरी पक्ति में भी पद्टिले कहाँ हुई 
शोति से पांच' वर्जित (९) है; इस जिये गत झंक कोई नहीं है, टूसरो प क्ति 
में पांच चार और तीन वजित हैं, इस लिये दो रूप एक ही अंक गय0 उस 
को एक से गुणा किया तो एक्न ही हुआ, उसे अहतालीस में जोड़ा तो उन- 
चास हुए, डैनमें एक जोहने से पचास ह्वो गये, इसलिये कद देना चाहिये 
कि यह पतचासवां भज्जु है, इसो प्रकार सर्वेत्र जानना चाहिये॥ ९७ ॥ 


मूलम्‌-नद्ठ द्विद्वविहाणे, जे अंका अत्तिमाइ पंतीसु । 
पुव्ठ ठविआं नहिते, मर्यंकंगणणे गणिज्ञंति॥१८॥ 
संस्कृतमू-नष्टोद्विष्टविधाने ये श्रद्»ा पझन्तिमादिपंक्तिषु ५ 
पूव स्थापिता नहिते, गताहुगणने गरयन्ते ॥९८॥ 

भाषाशे-नष्ट और उद्दिष्ट के विधान (२) में अख्तिस सादि (३) पद्लियों 
में जिन अंकों को पूर्व स्थापना को है, थे गतांकों को गयाना में नहों गिल 
लाते हैं ॥९०।॥ 

स्वो पज्चक त्ति-गतांकगणने (४) अपवादमाहः--- 

नष्टी द्ष्टविधी (५) येपहड्ढाः पश्चानुपूठयों अन्ट्यादिष पद्धिय पू्वे श्वापिता 
भवन्ति; ते गताडु संख्यायां क्रियमाक्षायां संस्याया टाल्यन्ते (६), ले हि (9) 
अन्त्यादिष पहद्धिष स्शितस्वेनापरपस्किष अद्घापि, भाधिकृता अतस्तानु 
टालयित्वा (८) गताड्डाना संख्या कायों इत्यथेट, भावना- (९) नष्टोट्विष्टोदा 
हरयाष कृला ॥९५॥ 

दी पिका-अबथ गतांकों की गणनाम अपवाद (९०) को कहते हैं:--- 

नष्ट और उहिष्ट को विधि में जो शक पश्मानुपूर्तों के दारा अन्‍्तय 
आदि (९९) पंक्तियों में पहिले स्थापित होते हैं वे (अड्भु) गतशड्डों को संख्या 
करने में महों गिने जाते हैं, अन्त्य से लेकर अड्डूकम से आये हुये भी अहू 
संख्या करने में टाल दिये जाते हैं; क्योंकि ते झचन्‍्तटय आदि पंक्तियों सें 

१-निषिद्ध ॥ २-र२जना ॥ ३-अल्तिप से लेकर पूर्व पूथं॥ ४७-अपवाद निषघधम्‌ 
७५-नष्दस्थो द्विष्टस्थ च बिधाने ॥ ६-घउज्यंन्ते, मुच्यन्त इति ,यावत्‌ ॥ ७-हि, यतः ॥ 
_<-बर्जयित्वा ॥ ६-घटना ॥ १०-मिपषेध ॥ ११-अन्‍्त्य से क्षेकर पूर्व पूर्व ॥ 


प्रथम परिच्छेद ॥ ६३१). 


स्थित दोने के कारण दूसरे पंक्ियों में अब तक अधिकृत (९) नहीं हैं; इस 
लिये उनको टाल कर (२) गताड्रों को संस्या करनो चाहिये, यह तात्पय है, 
इस विषयकी भावना (३) नष्ट और उदहिष्दके रदा.हरणोंमें करदी गद है।।९८॥ 
मूलम्‌--पढमाए इगके।ट्वी, उड़ढंमहाआययासु पंतीसु॥ 
एगेगबड्ढमाणा, केद्व/सेसासु सव्वासु ॥१९॥ 
संस्कृतसू-अवमायामेककोहः, ऊर्ष्वाध आयतासु पंक्तिषु ॥ 
एकेकवर्धमानाः, कोष्टाः शेषासु॒सर्वासु ॥९४॥ 

भाषा्ें-ऊपर और नोचे आयत (४) पंक्तियोंके करने पर प्रथम पंक्तिमें 
एक कोष्ठ (५) होता है तथा शेष सब पंक्तियों सें एक्रेक वर्धभान (६) कोष्ठ 
होते हैं .९०॥ 

स्पोपज्ञएृत्ति-अथ कोष्ठकप्रकारेश नष्टोद्विष्टे आनिभीषः (७) पूर्वे 
कोष्ठकस्थाप नासा हः-- 

इृह्दोष्वोच आयताः कोष्ठकर्पक्तयो रेखासिः कियन्ते; सब्र प्रथमपंक्तो 
एक एव कोष्ठऋः, शेषपंक्तिष पूथपूर्वपंक्तित उत्तरोत्तरपंक्तिष (८) अधस्तात 
संख्वेकवर्थभा ना: (७) कोष्ठकाः (९०) कार्यों: ॥९९८॥ , 

दीपिफा-अब कोष्ठक के प्रकार से नष्ट और शद्ठिष्ट के लाने को 
से पहिले कोष्टक स्पापनाको कहते हैं:-- 

इसमें ऊपर और नोचे विस्तोर्ण कोष्ठक पंक्तियां रेखाओं के ठारा की 
जाती हैं; इसमें प्रथम पंक्तिमें एक हो कोष्ठक होता है, शेष पंक्तियों में 
पहिली २ पंक्तिसे अगली २ पंक्षियों में मीचे एक एक संख्या को बढ़ा कर 
कोष्टक करने चाहिये ॥९९॥ 


मूलम्‌--इगुआइम पंतीए, सुल्ला अज्ञासु आइ कोट्ट सु ॥ 
परिचहाबी एसु, दुगाइगुणिआय सेसेस ॥२०॥ 

संसकृतसू-एक आद्यायां पंक्ती, शुन्यान्यन्यायु शादिकोष्ठेयु ४ 
परिवर्त्ताद्वितोयेषु, द्विकादिगुशिताश्चशेषेषु 4२०॥ 


१-भ्रधिकारी ॥ २-छोड़कर ॥ ३-घटना ॥ ४-छम्बो, विस्तीण ॥ ५-फोठा ॥ ६ 
छ्षक एक बढ़ता हुआ ॥ ७-भानेतु मिज्छुः ॥ ८-पाश्यात्य पाश्यात्यपंकिपु ॥ ६-एकी- 
कसंल्यया बर्धमाता; ॥ १०-कश व्या+,विधेयाः 0 _ 








| है ) श्रीमन्तराजगुर्ण कल्पेमदीवधि ॥ 


भाषा्-प्रथम पंक्ति में एक ( रकखो ), अन्य पंक्तियों में आादि (९) 
' कोच्ठों में शूल्प ( रक्छो ), द्विलीय कोषच्टों में परिवत्तोड्रोंको ( रपखो ) तथा 
शैष फोध्टों में ठिकादि गुणित (२) अड्भों को ( रक्खो ) ॥२०॥ 

स्वोपज्ञद त्ति-अथ को.्ठकेष अड्डुस्था पनासमाह'--- 

आदिसपंक्तो प्रथमकोष्ठके एक एव श्थाप्पः, अन्‍्यास हितोयादिएपं- 
सिष्याद्यरोष्ठकेष शून्यान्येव श्थाप्यानि, हिती येष को छकेष परिवत्तांडडाः 
स्थाप्पाः सभा तृतोयकोष्ठकेष त एवं (३) द्विगुणाः चतुरथेफोष्ठकेष त॑ एव श्रिगृ- 
शा; पश्नुनेष चतुगुणाः षष्ठेष पन्मगुराः सप्तमेष षह गुणाः अष्टसेष सप्तगुणाः 
नथमे कीर्श :ष्टगुणा', (४) कोष्ठकपंक्तिस्थापना यन्त्रक भिदू यथाः--- 


जन बल+>>-+ट ०५४ ०क व 
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४२१॥ 


१-अथम॥ २-दो आदि भर्ोंसे युणाक्रिये हुए ॥३-परियत्तो है॥४-रूथाप्यां; इंतिदाषशं 





प्रथम परिष्छेद ६ ३३ ) 


विजन तन ०१४ टन्‍र5ज ०, जब 3० कलकली हरी ० 3 पलक कट नफएभ ध3८ ० + 3बसनसता अत अजब अर -ल-न्‍ज-न ““++ औरल७,. डिकत कमीज 3-23 जान- चने अषनानम-तण और. असफल जता 


दीपिशा--अब कोष्ठक्ों में अड्डों की स्थापना को कंहते हैं:--- 
पहिली पंक्ति में प्रथण कोष्ठक में एक ही रखना चाहिये, अन्य दूसरी 
आदि पंक्तियों में प्रथम कोष्ठकों में शुन्‍्यों को हो रखना चाहिये, दूसरे 
कोष्ठकों में परिवत्तोंडों को रखना चाहिये तथा तीसरे कोष्ठकों में उन्डों 
के (९) ह्विगुण करके रखना चाहिये, चौथे कोष्ठकों में उन्हों को जिगुरा 
करके रखना चाहिये, पांचवे केाज्ठकों में उन्‍्हों के! (२) चौगुना करके रखना 
चाहिये, छठे काध्कों में उन्हीं के पांच गुणा करके रखना चाहिये,सातर्ये 
केष्टकों में उन्‍्हों के! छः गुणा करके रखना चाहिये आठवें कोष्ठकों में 
नहीं को सातगुना करके रसना 5; हिये तथा नये कोप्ठकर्में उन्हीं को जाठ 
शुना करके रखना चाहिये, को' ठ# पंक्तियों की स्थापना का यन्त्र यह है ॥ 


कफ 
१-परिवरत्ताह्लों को ही ॥ २--परिवत्तांड्रों को दी ( इसीप्रकार आगे भो जानना 
 छाहिये ) ॥ 
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है । 


(६४ ) थ्रीमन्त्ररांजगुणकव्पमदोदधि ॥ 


नकल ज+ २++ ७ जब > नव. तल “५+०>-++-+>--+>++5 











































































































र्‌ ० 9 ७ 6 ० 

रा १ र्‌ द्‌ २७ १२० 9२५० | ५०४० 8०३२० 
् | | १२ ८ 2 ० 

१८ 9२ ३६० । २११६० | १५१२०) १९०६६० 

रा हो जो टिक 

द ६०० ३६०० (२५२०० २०१६०५ 

४३२० | च०२४० २४१६२० 
५ शक बंपर 

३8२२५६० 


१३२७ 





मूलम--प॒व्५द्धि अड्डे मुत्त, गणि अब्बा अतिमाहपंती सु॥ 
कुद्ठाड उर्बवारभाओ, आइंकाऊण लहु अ क॑ ॥२१॥ 
संस्कृतसू-पूरवस्थितानड्रान्‌ मुकत्वा, गणनीयमन्तिमादिपंक्तिषु ४ 
कोष्ठादुपरितनात्‌, आादिं कृत्वा लचुमडूस्‌ ॥२९॥ 
भाषार्थे-पूर्व स्थित अड्डटी को द्ोड़ कर तथा लख अड्डू को आदि करके (९) 


५५०-.-५०+-००० ५०५ +- अगनरबममर»+-न-मननन 3 पिन विन» ््त ५ पथ 


(-लूघु मडुसे लेकर ॥ 


प्रथम परिच्छेद ॥ (४५7१ 


झखपर के कोप्से अन्तिम आदि पंक्तियों में (१) गणना करनी चाहिये ॥२९॥ 

स्थोपज्ञवृत्ति -अथ नष्टोहिष्टवियो कोष्ठेष्णडूगुणनरो तिसाहः-- 

यथा प्राक्त्‌ सष्टोद्विष्टविघौ (२) पश्चानपूव्यों झनन्‍्त्यादिपंक्तिण येप्डूरः 
पूवे स्थिताः स्य॒: ते गताडूय न गणयनते सम; तथाउम्रापि (३) तान्‌ (४) सु 
ल्क्षा लघमईसादि कृत्वोपरितनकोष्ठटकात्‌ गणनोयस्‌ , पश्चा नुपूव्यों जवाष्ट 
सप्तपट्पञश्नचतु॒रादिभिर हुँ: कोष्ठका अड्डैनीया इत्यथे: ॥२९॥ 

दोपिका-अश्व नष्ट और उ दृष्ट के विधान में कोष्ठों सें अंफ के गिनने को 
रीति को कह्द ते हैं:--- 

जिस प्रकार पहिले नष्ट और उद्धिष्ट की विधि में पश्चानपूर्वो के डरा 
अल्ट्य आदि पंक्तियों में जो अंक पहिले स्थित थे और थे गतांकों में नहीं 
गिने गये थे; उसी प्रकार यहां पर भी उनको (४५) छोड कर लघ अंक को शश दे 
करके ऊपरके कोष्ठ से गिनती करनी चाहिये, तात्पय यद्द है कि पश्चानपर्धी 


के दाए नौ, आरट, सात, छः, पांच और चार झादि अकों से कोष्ठों को 
अंकित करना चाहिये ॥२९॥ 











मूलम्‌--अहवा जिद्ठं अड्ड आइं, काऊणमुत्त ठविअड्डे ॥ 
पंतासुअ तिमाइसु, हिंद्विमकोद्ठाउग णिअव्यं ॥२२॥ 
संस्कृतम्‌-अथवा ज्येष्ठमद्ुमादिं, कृत्वा मुक्त्वा स्थापितानड्रान्‌ ४ 
पंक्तिष्वन्त्यादिषु, अघस्तनफोष्ठादू गणनीयस्‌ ॥२२॥ 

भाषार्थ-अथवा ज्येष्ठ अडद्भूको जादि करके (६) तथा स्थापित (५) शडूँ 
को छोड़कर नीचेके कोष्ठ से अम्तिम आदि पंक्तियों (८) में गणना 
फरनी चाहिये ॥२२॥ 

स्वोपक्बृत्ति-अथवा उयेष्ठं ज्येष्ठमहूसादिं कु बा४घशतसकोष्ठका तू गण- 
नीयम्‌, पूबोनुपूव्यों एकद्वित्रिचतुःपक्मादिभिरड्ड; कोष्टका अड्भुनोया इत्यर्थः, 
नष्टाद्यानयने (०) अयसयेः (९०) स्पष्टीभावा ॥ (११) ॥र२र॥ 


० पर लि जलन “+++3त++ >>... _... 


१-अन्त्य से लेकर पूर्व पूथ पंक्तियों में ॥ २-गष्टस्या ट्विप्टर्य व घिघराने॥ ३-भ 
स्मिन्नपिविधो ॥ ४-पू्रस्थितानड्रान ॥ ५-पूर्व में स्थित अंग का ॥ ६-उयेष्ठ अहुसे ले 
कर ॥ ७-रकखे हुए ॥ ८-पूर्व अनेक चार आशय लिख दिया गया है ॥ ६-भाविशरदे 
नोदिष्प्रदहणम्‌ ॥ १०-घितयः ॥ ११-ल्‍पप्टीम विप्य+त ॥॥ 


(३६ ) ध्रीमन्त्ररामगग़ुणकव्पेमहो द थि ॥ 


दीपिका-झथवा ज्येष्ठ उ्येष्ठ अड्ू को आदि करके नोथे के कोष्ठकक से 
गिसली करनी चादिये, ततत्पयं यह है कि-पूर्वा नपूर्थों के ठारा एक दो तोन 
चार और पांच आदि अड्डों से कोष्ठकों को अड्भित करना चाहिये, नष्ट 
आदि के लाने के समय यह अर्थ (९) स्पष्ट हो जावेगा ॥२२४ 


मूलमू्‌--पहपंतिएगकोट्ठय,अहुग्गहणे णजे हिं जेहिं सिआ ॥ 
मूलइगंकजएहिं, नट्ठंकोतेसुखिवअक्खे ॥२३॥ 
झंस्कृतसू-प्रतिपंक्ति शककोष्ठकाडु,ग्रहण न यय:स्यात्‌ 0 
मूलकाडुयुतः, नष्ठाडुस्तेषु क्षिपाक्षान्‌ ४२३७ 

भाषाथे-प्रत्येक पंक्ति में एक कोष्टकाडू (२ के ग्रहण के ठारा एक के 
जोइने पर जिन २ कोप्ठकाड्रों तथा मूल पंक्तिके अड्डू के दारा नष्टाइ होजाबे 
उन को्ठों में अक्तों को डालो ॥२२॥ 

स्वोपज्षए त्ति-अथ नष्टानयनमा हः-- 

शह म्रतिपंक्ति एकंक एवं कोष्ठफाड़ो(३)ग्राह.(४)ततो येरथें: कोष्ठकाड़ी: 
परिवत्त सत्के (३) मूं लपंक्तिसत्कैक (६ यपेनेशड्ी नष्टभड्भम्य संख्या स्यात; 
तेष तेष फोष्ठकेष अभिज्ञानाथें (9) हे शिष्य ! त्थमत्षान्‌ क्षिप स्थापय।२३॥ 

दीपिका-अब नष्ट के आनयन (८) को कहते हैं: -- 

इसमें [०] प्रत्येक पंक्ति में कौर्ठर :< एक एक छठूको ही लेता चाहिये; 
इस लिये कोष्ठ के परिवत्ते में विद[*एन जिन २ शहू।ं के साथ मूल पंक्तिके 
एक जोड़ देने से नष्टाड्डू अर्थात्‌ नष्ट भड्ट को संख्या हो जावे; उम २ कोष्ठकों 
सें अभिज्ञान (९०)के लिये हे शिष्य तुम अशेको डालो अयोत्‌ स्था पितकरो ॥२३॥ 


मलम्‌--अक्खद्वाणलमांहुं, पंतीसुअतासनट्ुरुबाहु ॥ 
6७5 
नेयाइसुब्लक्रोट्टय, संखासरिसाह सेसासु ॥२४७ 
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१-वघिपय ।।३-कोष्ठक का अडूः ॥३-कोष्ठकस्याडु: ॥४-प्रहीतव्यः ॥ ५-परिवत्त 
छपेण विद्यमान: ॥ ६-घुलपंक्तिस्थेनकेन युक्त: ॥ ७-अप्िश्ञानं क्त॑म्‌ ॥ «-छाना ॥ 
इस वरि में ॥ १०-५दियान ॥ 





प्रथम परिच्छीद ॥ (8७ 


संस्कृतसू-अक्षस्थानसमा नि, पंक्तिष च॑ तासु नष्टरुपाशि ॥ 
ज्ञेयानि शनन्‍्यकोष्ठक, सख्यासद् शानि शेषास ५२४॥ 


भाषा्थे-उन पंक्तियों में अक्ष स्थान के समान नष्टरूप जानने चाहियें 
तथा शेष पंक्तियों में शु्यक्ाप्टकसंस्पाके समान नष्ट रूप जानने चाहिये।२४॥ 


स्वोपक्षव सि-अय दिसोयगाथार्थः कश्यतेः--- 


अक्षस्थानानि अज्ञाक्रान्ताः (९) कोष्टकाः, तेः समानि संख्यया तुल्यानि 
कोःयेः (२)-अज़ाक्रान्तको “ठकानां प्रथमो हितोीयस्तृतीयश्व॒लु्ेः पश्चुम इत्यादि 
रूपा या संख्या; तासु पंक्तिष नप्टरूपाणासणिसेव संख्या ज्षेया, (३) याबति- 
योउत्ताक्रान्तः कोएकः तावतिथ नप्ट रूप सित्यथे:,शेषासु अज्ञानाक्र न्तपंक्तिष (४) 
शूल्यको४ झसं ख्यातृल्थालि नप्टरूपाणि लेख्यानि, सदाहरणं यथा-त्रिंशत्तमों 
भदट्गों नप्टः सम कोटुशः ? इसि केनापि एट्मू, ततः पश्चपदकोष्टकयन्त्रके 
पश्लूमपंक्तिस्थ: २४, दतीयपंक्तिस्थः, छितीयपंक्तिस्थः ९ अड्डे जोता २७, 
सू गपंक्तिस्थ ९ यतत्वे (४) जाता (६) ३०, नप्टभद्गस्प संख्या,तलो$भिज्ञानाथे- 
मेतेष कोप्टकैपु परदषाः ज्षिप्ताः, सतत; पश्षतपंक्ती पर्व नथुं पश्चुक्रमादि कृत्त्वा पश्मान- 
पूव्पों पश्चिम: चतुर्थ च॒त्याद्गणने अन्नाक्रान्तको' ठे स्थितश्च॒तुप्कः, ततः पश्नुमपंक्ती 
न'टस्थाने चतु फो लेख्यः, चतुर्थी पंक्तिसक्षैनोक्रान्या; अतः संत्च पश्ुकन- 
सादि कृत्वा गणने शून्यक्रोष्टकें स्थितः पश्लुक एवं चलु्पंक्ती! नहस्थाने लेख्यः, 
तथा लृतीयपंक्तों पश्लुकचतृप्को लघ अपि पूर्व स्थापितत्वेन मुक्त्या शर्ष 
जिकलेत लघमादि कृट्वा गणने।त्षाक्रान्त क्वीप्ठके स्थित एकश्ोउलः सएय 
ततीयपंक्ी नप्टस्यथानि स्थाप्यय,. तथा ट्वितीयपंक्तो प्रायवत्‌ पश्चकत 
चजुष्फी पूर्वे स्थिती विमुच्य लघुं अिकरमाद कृत्त्ता गयानेतक्षाक्रान्त 
स्‍्थाने (9) स्थितो द्विकः स एवं तत्र नष्टोी लेख्यः, एबसाद्रपंक्ताबणि 
अति लचमादिं कृत््वा गणनेत्ञाक्रान्ते (८) स्थितखिकः; स एव आद्य- 


पंक्ती रष्टो ज्ञेयः, इति जातखत्रि शत्तमों भट्ठ:ः १२९४४, एवं ज्येष्ठ ज्येप्ठभड्ड 


जलन 


१-अक्षेयुंता ॥ २-इद॑ तात्पय॑मित्यर्थः ॥ ३-शातब्या ॥ ४-अक्षविरहितासु प॑- 
किषु ॥ ५-मूलपंक्तिस्थेनैकेन योगे झते सति ॥ ६-समुत्पन्षा, भूता ॥ ७- अक्षेण युते 
सथाने ॥ ८-अक्षयुक्त ॥ 








(४८ | श्रौमन्त्रराजगुण कटपमहीवृधि ॥ 
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सादिं कूर्वा; घस्तन कोष का द्‌ गखनेपि हे दृ शमेवेद नष्टरूपमाया ति, यथाउन्त्य 
पंक्ती सर्वेज्येष्ठ रेकशमादा कृश्वापघस्तनकोष्ठकाद्‌ गणनेक्षाक्राल्तस्थाने 


स्थितश्चलषकः, सततः स एव तत्र नष्टोी लेख्य चतथ्थपंप्ती पूर्व पश्ममरपंक्ति 
स्थापित चतपक टालगित्वा (९) उघस्तनक्नो'ठात्‌ सर्वज्येष्ठमेककर्मादिं कृरया 
गगाने:क्षा ऋचतत्वाभावाल्‌ (२) शून्यको' ठके स्थितः पश्चक एवं न'्टस्थाने 
लेख्पः, दृतीयपंक्तो तथेव गणने:क्षाक्रान्तस्थाने स्थित एककः, अतः स॒ एव 
तमत्र सप्टो लेख्यः, छितीयपंक्तो प्राग्वत्‌ ज्येष्ठभप्येकक पूर्वे स्थापितक्तबात्‌ 
टालयिस्वा शेष ज्येप्ठ द्धिकमादिं कृत्वा गणनेद्षाक्रान्तस्थाने स्थितो द्विकः 
सएबतत्रलेडपः, आद्यपंक्ती सब ज्येःठी एश्षकद्धि हो पूर्वस्था पितर्वेन त्यक्ट्वा 
व्येप्ठ त्रिकमादौ द्त््वा गणनेउज्षाक्रान्तस्थाने स्थितस्त्रिकः, ततःस तन्नलेरुयः, 
३२९५४ इदूशंत्रि शत्तसंरूपं झपस्‌ ,अनयारीत्या सबनप्ट रूपा णि हझ्लेयानि |[२४॥ 


दीपिका-- अब दूसरो गाथाका अर्थ कहते हैं:-- 


ज्क्षोंके स्थान अपोत अज्योसे आक्राल्त (३) जो कोप्ठक हैं उनके समान 
अथोत्‌ उनको संख्याके तुल्य; तात्पयें यह है कि अक्षोंसे आक्रान्त कोप्ठकों 
की पहिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पाचवां इत्यादि रूप जो सब्या 
है बही संख्पा उन पंक्तियों में नप्ट रूपों को भी जाननी चाहिये, आशय 
(४) यह है कि जीन सा अत्नाकान्त (५) कोष्ठक (६) है वह्दी नप्ट रुप है, 
शेष प क्तियों में अथात्‌ अक्षों से अनाक्रान्त (9) पंक्तियों में शन्‍्य कोष्ठक 
की संख्या के सतलल्‍्य नष्ट रूपों को लिखना चाहिये, उदाहरण यह है कि 
तीसयां भ्नू नप्ट है वह कैसा है? यह किसोने पूछा, इसलिये पांच पद के 
कोष्ठक के यम्त्र में पांचयों पक्तिसें २४ है तीसरी पंक्तिमें चार है, दूसरी 
पंक्ति में एक है, इन झड्रों को जोड़ते से उनतोस हुए तथा मूल पंक्ति का 
एक जोहनेपर तीस द्वो गये, अथोत्‌ यह नप्ट भड्ढ की संख्या हो गद्े, इस 
लिये अभिज्ञान (८) के लिये इन कोष्ठकों में अक्ों को डाला, इसके पश्चात्‌ 
पांचवों पक्तिसे स्वेलघ (८) पांच को आदि करके (१०) पश्चनपूर्वोके ठारा 
पांचवां चौथा इत्यादि गिनरेपर अज्षाक्रान्त को प्ठमें चार स्थित है; इसलिये 











१-घर्जयिक्त्या | २-अक्षैयोंगाभावात्‌ ॥ ३-युक्ता ॥ ४-तात्पय ॥ ५-मक्षसे ४क्त 
६-कीठा ॥ ७-रदित ॥ ८- पदिचान ६-सबसे छोटे ॥ १५०-पांच से लेकर ॥ 


अथम परिच्छैद ॥ (३६ ) 


नल 





किन. 
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पांचवीं पचक्तिसें नप्ट स्थान सें चारको लिखना चाहिये; चौथी परक्ति अक्षों- 
से आक्रान्त (९) नहीं है; इसलिये सर्वलचु पांच को आदिमें करके गिनने 
पर शून्य कोप्ठक भें स्थित पांच को ही चौथी पंक्तिमें नच्ट स्थान में 
. लिखना चाहिये; तथा तीसरी पंक्ति में पंच और चार यद्यपि लघ हैं तर 
भी पूर्व स्थापित होनेसे उनको (२) छोड़कर शेष जिर [३] लघ [४] ५ 
ही आदि में करके गिनने पर अ्रक्षाक्रान्त कोप्ठक में एश्न स्थित है 
अतः उसी को तीसरी पक्तिमें नच्ट स्थान में रखता चाहिये, तथा दूसरी 
पंक्तिमें पूर्ववत्‌ [५] पहिले स्थित पांच और चार को छोहकर लपणिक 
को आदि में करके [६] गिनने पर अज्ञाक्रान्त [9] स्थान में टद्विक [८] स्थित 
है, इसलिये उसमें [८] उसीको[१०] नष्ट लिखना चाहिये, इसी प्रकार प्रथम 
पंक्ति में भी लघजिक को आदिमें करके गिननेपर झन्षाक्रान्त स्थानभें जिक 
स्थित है; इस लिये प्रथम पंक्तिमें उसी को [१९] जष्ट जानना चाहिये, इस प्रकार 
३२११४ यह तीसवां भड्ढ हो गया | इसो प्रकार ज्येष्ठ ज्येप्ठ अड को आदि 
में करके [९२] नीचे के कोप्टक से गिननेपर भो ऐसा ही नष्टका स्वरूप जा 
जाता है, जैसे देखो ! अन्त्य पंक्तिमें सबवे ज्येष्ठ [१३] एक को आदिमें करके 
[१४] नीचे को'ठ से गिननेपर अक्षाक्रान्त स्थानमें चार स्थित है, इसलिये 
उसमें [१४] उसोक्ो [९६] नष्ट लिखना चाहिये, चौथी पंक्ति में पहिले पन्ुभ 
[९३] पंक्तिमें स्थापित [९८] चार को टालकर [९९| नोचेके कोण्ठ से सर्वे 
उयेष्ठ एकको आदिमें करके गिनने पर अन्षाक्रान्त न होनेसे शून्य कोण्ठकर्से 
स्थित पांच को द्वी नप्ट स्थान भें लिखना चाहिये, तोसरो पक्तिर्मे उसी 
प्रकार गिनने पर अज्लाक्रान्त स्थानमें एक स्थित है; इसलिये उसोको बह 
[२०] नप्ट लिखना चाहिये, दूसरी प॑ क्तिमें पहले के समान पूर्य स्थापित 
[२१] होनेके कारण उ्येप्ट भी एक को टाल कर शेष क्येप्ठ घ्विकको अपदिशें 
करके बिनने पर अक्षाक्रान्त स्थानमें ठिक स्थित है; इसलिये उसीक्षो [२२] 








२-यक्त ५ २-पाँच और चार को ॥ ३ई-तीन ॥ ४-छोट ॥ ५-पहिले के समान ॥ 
६-छघ त्रिक से लेकर ॥ ७-अक्षसे यक्त ॥ ८-दो ॥ ६-अक्षाक्रान्त स्थानमें ॥ १०- ट्विक 
को हो ॥११- तिकको ही ॥१२-थयेष्ठ ज्येष्ठ अडडुसे लेकर १३-संबसे बड़े ॥१४- 
से लेकर ॥ १५- अक्षाकान्त स्थानमें ॥ १६-चार को दी ॥ १७- पांचवीं ॥ १८-रक्ले 
हुए ॥१६- छोड़कर ४२०- एफ फो ही ॥२१- पहिले रक्‍्खे हुए ॥२२- छ्विकको ही ॥ 





(४० ) श्रीमन्त्रशअगणक व्यमदहोदधि ॥ 


यहां [९] लिखना चाहिये; पहिली प॑क्तिसें पूेे स्थापित होनेके कारभा से 
कयेष्ठ एक और दिकको द्वोड़कर उ्येप्ठ जिकको आदिसें करके गिननेपर 
अताक्रान्त स्थानमें जिक्र स्थित है; इसलिये उसे [२] घ_ लिखना अआरहिये, 
३२१५४ ऐसा तोीसवां रूप जानना चाहिये, इसो रोतिसे नष्ट के सथ्य रुपें 
को जान लेना चोहिये ॥२४॥ ह 


अिनिडलि>++ 


मूलम्‌ उद्देद्ठ भंग अंक, प्पमाण कोट्ठेसु संति जे अंका,॥ 
उद्विद्ठ भंग संखा,मिलिएहि तेहि करायव्यो ॥२५॥ 
संस्कृतस्‌ -उद्दिएभज्राडू, ममाण कोष्ठेषुसन्तियेष्द्भाः ॥ 
उद्दिष्ट्रभज्भसंख्या, मिलितेस्ते: कत्त व्या॥२५॥ 
भाषाणे--उद्ठिप्ट भड़के अड्टलोंके प्रभाण कोप्टों में गो अड्ढ हैं उन 
सब को सिलाकर उंदि्ट भड़ को संख्या करनी चाहिये ॥२४॥ 
स्वेपज्षए् त्त--अथो ट्विप्टे करण [३] माहा-- 
उहट्ष्टो[४)यो मड्ठस्तस्य येप्ड्रा नमस्कार पदाभिज्ञानरूपा एकद्विजिंचतुरादि 
का; [२) तत्भमाणास्तत्संस्यास्तावतिथा इत्यथः, ये कोष्ठास्तेष येखहुन 
प्ररिवत्तो ड़) सन्‍्ति; ले: सर्जे रेकत्र सिलितेरुदिप्टभड्टस्य सख्या स्यात, उदाहरण 
थाः ३२४९४ अपंकतियों भड्ू इति पृष्ट. केनचित, अन्न पश्नूमपंक्तो दृष्ट- 
्श्लूक, सर्वेलघुं [६] पश्चुकमादौ दृत्त्वा उपरि तनकोष्ठकाद गयाने [9] 
शूल्यकजठके स्थितः पश्चकस्ततो(त्रनकिश्लिल्लभ्यते, चतुरेपंक्ती टृष्ट एकक 
पूर्व पश्चमप कौ स्थितत्वेन पश्ुक,लघुंक्रमागतर्माप [८] त्यकतत्वाचतुप्क लघसादी 
दश्वागणने एककाक्रान्तकोष्ठकसत्का [९]लब्चाः९८,ठ्तीयपक्तौ टरष्टः. चलुच्कः 
प्राग्वत्‌ (९०) पश्चुक त्यकत्वालचु चतुप्कमादी द्रव गणने चतुष्काक्रान्तको- 
पघठकसत्क (९९] लब्धशन्यम्‌, दिसोगपक्तो दृष्टोड्धिक', तसः प्रोक्तरोट्यर 
पन्नुकचलुष्को लघू अपि त्यक्त्वा लघु जिकसांदो दरवा गयाने ठिकाकाब्तकोष्टे 
लठ्यएककः आंद्यपंक्तो ट्ृष्टररिकः, ततः प्राम्थत्‌ पश्लुकचतुष्की मुक्श्वा त्रिक- 
१-अक्षाक्रान्त खान में ॥ २-त्रिक को ॥ ३-क्रियाम, रीतिम्‌ ॥ ४-कतिथ ॥ 
ए-आदि शबदेन पश्चादि गप्रहणम्‌ ॥ ६-सर्चेभ्यों छघम्‌॥ $-गणनार्था कृताबाम्‌ू ॥ ८- 


ऋ्रमेणायातमपि ॥ ६-एकफयुक्त फोष्ठस्थिता' ॥ १०४-पृवरीत्या ॥ ११-चअतुष्कयुक्त 
कोष्ठस्थितम ॥ 


- प्रैथेंत्र परिच्छेद # (४१) 


है कद दरणा गछते जिकाफ़ाल्ले कोस्ठे शढ्य एककः, शर्म लेठचांकमीलने (९) 
जाता २०, सतोप्य थिंघतितनों भद्भः स्येष्ठ त्येश्ठमंकमादी कृस्याप्धस्तथ 
कोप्टकादू गण्ननेडपोयमेय (२) संझया, (३) यथा-पश्षुमपक्तो दूष्टः पश्चुक', 
शत; सर्वक्ष्येष्ठ (४) मेक् कमा दी कृश्थाउधस्तम कोष्ठकाहु गयणने पश्चकाकान्त 
कोष्ठे (५) लब्बं शून्य म्‌ू , चतुये पक्ती द्ृष्ट एककः, त॑ क्येष्ठ त्वा दा दो कृट्बाउचस्वन 
कोष्ठकादू गयाने ल्या एककाकऋान्त कोष्ठेडप्ठादश, दृतीय पंक्तो दृष्टश्यलुष्क 

सर्वेक्येष्ट मप्येकक पूर्वेस्थिसरवेजमुक्टया क्येष्ठ दिकमादी दस्‍्वाउचस्तनको- 
धठकांदू गणने चतुष्काक्रान्तकोष्ठे लब्ध शून्‍्यम्‌ , द्वितीय पंक्तो टृष्टो घिकोउजांपि 
प्रोक्तरीत्या ज्येष्ठमेकक मुक्टवा द्विकक ज्येष्ठमादी दत्ता गयाने दिक्षाकाब्स 
कोण्ठे लब्य एकः, आद्यपंक्ती ज्येष्ठी एककशिकौ सुक्त्या श्रिक ज्येष्ठमादौ 
दक््या गणने जिकाक्रान्तकोष्ठे लब्ध एकः, एक लब्धाडुमोलने जाताबिंशतिः, 
हिलो यमुदाइरणं यथा-३४३२९ अयंकतिथ इति पष्टे-अन्त्यपंक्तो दृष्ट एकः, 
स्ंलघुं पश्चुंकमादौ द्र्वा उपरितन कोष्ठकादू गएने एकाकरानल कोष्ठे सन 
ड्याषयणबवतिः, चतु्थेपंक्तो दूृष्टोद्विकः; प्राग्वद्‌ (६) गगले ठिक्षाक्ाब्त कोष्ठे 
लब्चा अष्टाद्श, तृतीयपंक्तो टृष्टख्तिकः, म्राग्यद्‌ गणने व्विकाक्राम्त कोष्दे 
लड्च एकः, स्वेलब्यमोलने (9) जात॑ विशक्त्युत्तरं शतम्‌, ततो विंशस्यक्तर 
शतसंख्योधयम्भज्ः इति बाच्यम्‌, एवं ज्येष्ठमक्ू्मादी दुत््याप्चस्तनकोष्ठ- 
क्वेस्यो गराने।पोयमेव (८) संख्या, (०) यथाउन्त्यपंक्ती दृष्ट एकः, सर्वेक्येष्ठ- 
तमादी दृक्ष्या गणने एकाक्राल्तफोण्टे लठ्याः ९६, चतुर्थेपंक्ती पूर्वेस्थिलस्जेल 
क्येब्ठ मेकक मुकटवा दिक॑ फ्येष्ठमादो दृश्वा प्राग्यद्‌ गयाने [१०] द्विकाऋान्ल 
कोष्ठे [११)लठचाः ९८, एवं तृतीयपंक्ती पूर्वस्थिलावेकठिकी मुक्ट्वया जिकमादी 
दत्वा गणने तदाऊान्ते[९२] लब्याः ४, द्वितीयपंक्तावेककद्विक जिकानु ज्ये"ठा- 
लपि पूर्वे स्थितर्वेन मुक्त्वा शेष ज्येष्ठ चल॒ष्कसा दी दश्वा गणने लख्य एक 

एयसाद्पंक्ती पश्ुकाक्ाब्तस्थाने लब्य एकः, स्वेमी लने([९३]जासम्‌ ९२० | अच 
छतीयमुदाहरणस्‌-९२३४३ अय कतिय इसि पष्ठे, सर्वेलचुं (१४) पश्चुकमार्दि 


१--सर्वेषां खब्घड्राननां संयोगे॥ २-पूर्वोक्तेव ॥ ३-भवतीति दोषः ॥ ४-सर्वेभ्थो 
ज्येष्ठम्‌ ॥५-पश्चकयुक्त कोष्ठे ॥६-पूर्वरीत्या ॥-सर्वेषां लब्धानां संयोजने॥८-पू्वी- 
कं थ॥ ६-मवतीति शेषः ॥ १०-गणनायांकृतायाम्‌ ॥ ११-द्विकयुक्तको प्ठे ॥ १२- श्ि- 
काक्कान्ते ।। १३-सर्वेषां संयोजने । १४-लर्वेभ्यी लघुम्‌ ॥॥ 
३ 


(४२) भीमग्जराजशुणकल्पहीदथि ॥ 


ब्टू. के ७० - ?जयम०५ >>. 
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कृंट्आ रुपरितन कोष्ठाद्‌ गयाने पशुक्ाक्राब्ल स्थाने लब्य शन्यस्‌, ऐवं चलुर्च 
पक्तो पल्ञुक पूर्वेस्थित मुकत्या चतुष्फमादी दक्टा गखने चतष्काकनते लंब्च 
पब्यम्‌, ततीयायां प्रोक्तरी त्य। (९) जिकमादी दृत्त्या गणने लब्च॑ भून्यम्‌, एवं 
दिलौयायामपि, झाद्यपं कौ शेषमेककसा दौ दुश्वा गणने एसाक्रान्स कोष्टे 
छठघ ए श्नः, सतः प्रथमो:य भड्भः, एवमचस्तन कोष्ठाद्‌ गणने [२] यथा फ्येष्ड- 
जझककन्ादी दुष्थाउचस्तनकोब्ठाद्‌ गणने+न्त्यपंक्ती पश्ुकाक्रान्त कोष्ठे, चतर्थ 
पक्तो चतषकक्रान्तकोष्ठे, तृतीयपंक्ती जिकाक्राल्तको्ठ , द्वितीयपंक्तो द्विफा- 
ऋ्राम्स कोर्ष च लब्घानि शन्‍्यानि, आद्यपक्तो लब्य एकः, ततः प्रथमोप्यस्भडूः 
छ्वं सर्वत्र शेयम्‌ ॥२४॥ 

दीौपिका-जब रद्टिष्ट की क्रिया की कहते हैं:-- 

राद्िप्ट[३]जो सड़ है, उसके जो नमस्कार पदाभिज्ञान रूप झड़ एक दो सोन 
कौर चार अदि[७ हैं, तत्मभाण अर्थात्‌ तत्संस्था वाले अर्थात्‌ उलने जो कोए 
हूं; उनमें जो अड्डू अयोत परिवत्तोड् हैं; उन सबको एकत्र मिला देगे से उद्दिष्ट 
भंगकी संख्या ट्वो जाती है उदाहरण यह है कि-३२४९४ यह कौचा भड़ है? यह 
किसी ने पूछ', यहाँपर पांचयों पंक्ति में पांच दीोखता है; हझतः सर्ये लघ ।५) 
पांचको शआादि में करके (६) ऊपर के कोष्ठ से गिनने पर शून्य कोष्ठक सें 
पांच स्थित है; इसलिये यहां पर लब्ध कुछ नहों द्ोता है, चौथी पंक्तिमें 
एक दोखता है, पहिले पांचदी पंडर्‌ में स्थित होनेके कारण क्रमागत(9) भी 
लघ पश्चुक को दोह़कर लघ चार को आपरदि में करके गिनने पर एक से शा 
क्राल्त [८] कोष्ठक के लब्च ९८ हैं, तीसरी पंक्ति में चार दीखता है; यहां 
पर भी पूण के समान पांच को द्वोड़ कर लघ चार को आदि में करके गिनने 
पर चार से झाक्रान्त कोष्ठकर्मे विद्यमान [९] शून्य लब्ध हुआ दूसरों पंक्ति 
में द्विक दोखता है; इस लिये पूथे कही रोति से लख भी पांच और चार को 
सोड कर लचजिक को आदि में करके गिनमे पर दो से अश्क्रान्ल कोष्ठ में 
लद्च एक है, प्रथम पंक्ति में त्िक दोखता है; इसलिये पू्वोॉनसार पांच और 
लार को छोड कर तीम को ऋाएि में करके शिनने पर जिक से अआकाल्ल 


१-कथितरीस्या ॥ २-गणनायां कूृतायाम्‌ ॥ ३-फथित ॥ ४-आदि शब्दसे पांल 
आदि को जानना वाहिये। ५-सबसे छोटे ॥ ६-पांच से लेकर ॥ ७-क्रम से भाये 
हुए।। ८-यक्त ॥ ६-ख्थित।॥ 





प्रथम परिच्छेद के. (४३$ 





कोष्ठक में लख्य एक हुआ, सब लब्चाडं को मिलाने पर शोस हुए, इस 
लिये यह बोसतां भड् है, क्येष्ठ ज्येष्ठ अड्ट को जादि में करके नजोचे के 
कोश्टक से गिनने पर भो यही संख्या हो जाती है, जेसे देखो | पांचयो चकप्ति 
मे पा दोखता है; इन लिये सर्वे क्येष्ठ [९] पक को आदि में करके [२] 
सोचे के कोप्ठक से गिमने पर पांच से आऊान्त (३) कोष्ट में शूरूय . लख्ध 
हुआ, चौथो पंक्ति में एक दोख पहला है; क्येष'ट होने के कारण उसे (४) 
आदि सें करके नोचे के कोष्ठक से गिमने पर एक से आक्राब्त कोष्ठक में 
अठारह लठ्च हुए, तीसरी पक्ति सें चार दीखता है; अतः पू्जेस्थित होने के 
कारया म॒र्व क्येष्ठ भो एक को छोड़ कर ज्येष्ठ ठिक के आदि सें देकर मोचे 
के कोप्ठक से गिनने पर चार से आक्रान्त केप्ठ में शल्य लब्ध हुआ, दूसरी 
घक्तिमें दो दोखता है; यहां पर भो पहिले कही हुई रोति से ज्येष्ठ एककेर 
छोड कर द्विक्ष उ्येश्ठ को अरदि में देकर गिननेपर ठिकसे जपक्राल्त के(४८ 
सें एक लब्य हुआ, प्रथम पक्ति में ज्येष्ठ एक और दे के छोड़ कर त्रिक् 
ज्येष्ठको आदि में देकर गिमने पर जिक से आक्राम्त कोष्ट भें एक लद्थ 
हुआ, एक लब्घाडु के मिलाने पर बोस हो गये, टूसरा उदाहरण यह है कि 
४४३२९ यह कौथा है? यह पूछने पर अन्त्य पंक्षि में एक दोखता है, अतः 
सर्व लघु (६) पांच को आदि में देकर रूपर के कोष्ठक से गिनने पर एकसे 
आक्राल्ल कोष्ठ में ९६ लठ्घ हुए, चोथो पंक्तिसें द्विक दोखला है; पूवाग्सार 
गिनमेपर द्विक से अआाक्रान्त कोष्ठमें अठारदह् लब्ध हुए, तोसरो पंक्तिमें जिर 
दोखता है; पू्वॉनसार गिनने पर शत्रिक से आक्रान्त कोष्ठ में एक लब्भ हुआ, 
सब्र लड्धों के मिलाने पर एकसो बोस होगये, इस लिये यह एकसौ वोसवां 
भट्ट है, यह कह देगा चाहिये, इसो प्रकार से क्‍्येष्ठ अडू 
को आदि में देकर मोचेके कोष्ठकों से गिनने पर भी (६) यही संख्या हो 
जाती है, जैसे देखो ! अन्य पंक्तिसें एक दीखता है; अतः से ज़्येष्ठ :9) 
उस (एक) को झआादिमें देकर गिननेपर एक से आफ्राल्त (८) कोष्ठमें ८६ लब्ध 
हुए, चौथो पंक्तिमें पूजे स्थित होनेके कारण ज्येष्ठ एकको दोड़कर टिक 
क्येष्ठ को आदि में करके पूलोनसार गिनने पर दिक से आाक्राल्त कोष्टमें 





१-खबसे बड़े ।। २-०कसे लेकर ॥ ३-यूक्त ॥ ७-एक को ॥ ५-सबसे छोटे ॥ 
६-पूर्तोक्त दी ॥ $-सबलसे बड़े ॥ ८-युक्त 0 


(५ श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमहो दि ह 


न्ज्जजिजजिन न जज जीलखचल कि इज लि जज जलन जल ली 33 २3 जल >प मल ज-न पल 3-०० सी पल>+ 3० 


क-मन्‍ टन लीड डील +े जबाटी ली 77४४ ४४-+*+- 


छाटारह लघ्घ हुए, इसो मकार तोसरो पंक्ति में पूृथस्थित एक जौर दो को 
छोहकर ज्िक को आदियमें देकर गिलले पर उससे (९) आाक्राल्त स्थानमें चार 
लडध हुए, दूसरी पंक्तिमें पूर्वेस्धित होनेके कारण क्येष्ठ भो एक दिक भझौर 
जिक को छो हकर शेष क्यष्ठ चार को आदियें देकर गिनने पर एक लक्च 
हुआ, इसो प्रकार प्रथम पक्तिमें पांच से अक्राल्त स्थान में एक लब्य हुआ, 

| सबको सिलाने पर एक सौ बोस हो गये । अब सोसरा उदाहरक दिया 
लाता है १२३४१ यह कौया है ? यह पूछनेपर सये लघु (२) पांच को आदिसें 
करके (३) कपरके कोप्टसे गिननले पर पांच से आक्राल्स स्थालमे शूल्य लठ्च 
हुआ, इसो मकार चौथी पंक्ति में पूर्ज स्थित पांच को दोड़कर चार को 
आदि में देकर गिनने पर चार से आक्रान्त ( स्थान ) में शुल्य लब्च हुआ, 
सीसरो (पंक्ति) भें पहिले कही हुई रोतिसे तीन को आदि£में देकर गिनने 
पर शुल्प लब्घ हुआ; इसो प्रकार से दूसरों (पह्डि) में भो, (४) प्रथस पंक्तिसें 
शेष एकको आदि में देकर गिनले पर एकसे शआाक्रान्त (५) कोछ्ठमें एक लठथ 
हुआ, इसलिये यह प्रथल भड़ है| इसो प्रकार लोचेके कोश्टक से गिनने पर 
भो ( यहो संरुया होतो है ) जैसे देखो ! ज्येछ एक को आदिम देकर नोचे 
के क्रोए्ठ से गिनने पर जन्त्य (६) पह्लि में पांच से आक्राल्त कोष्ठमें, चौथी 
पंक्ति भें चार से आक्राम्त कोधमें, लोसरी पक्तिसें तोनसे आक्राल्त कोछ्ठलें 
सथा दूसरो पंक्ति में दो से आक्रान्त कोश शून्य लब्य हुए. प्रथम घंक्तिमें 
एक लत्य हुज५ इसलिये यह प्रथम भड्ज है, इसी प्रकार से सत्र जान छेमा 
चाहिये ॥२५॥ 





मूलम्‌ू---हय अणपुवित्रप्पमुहे,भंगे सम्म॑ विआणिउ जोड॥ 
भाजेणगुणइ निच्च॑, सो सिद्धि सुह!ईं पात्रेह ॥२६॥ 
ज॑ छम्मासियवरिसिओ, तवेण तिव्ओेण क्िब्भए पाजं ॥ 
नम॒ुक्कार अणण पुठ्णे, गुणेण तयं खणठ्ठेग ४२५ 


कककाननलतनीणा: 


१-जिकसे ॥ २+-खबसे छोटे ॥ ३-पांच से लेकर ॥ ४-० छ्विककों आदि में देकर 
गिनने पर शून्य रूष्घ हुआ”यह वाक्य शेष जानना छादिये 6 ९-युक्त ॥६-पिछलछी 0४ 











ध्रधम परिच्छोद (७५ ) 
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जो गणडहु अणण पदयो, भंगे सबझे लिसलसथटहाण सणो 0४ 
दढ रोश बेरिएहि, गहुरवि समुच्चनए सिर्च॑ ॥श८॥ 
एएहिं अभिरांतअआ, वासेणं खिरसिरि वत्त मत्तेण ॥ 
साइणि मृअप्पमुहा, नासंत्ति खणेण सठबर।हा ॥२<॥ 
अर्ज जि अउतसग्ग,, रापाहु भयाह' दुद्दरोगाय ४ . 
नवफ्यथ अणाणपुठ्बी, गुणणेणं जंसि उबसामं ॥३०॥ 
तवगच्छ मंडणाणं, सोसो सिरिसोम सुंदर गुरुण ॥ , 
परमपय संपयत्थो, जं पह नत्र पय थय्ं एयं ॥३१॥ 
पञ्जञुनमुक्कार थुय, एय सं करंति संभमतरि ॥ द 
जोभएइ लहइसो, जिणकितिअमहि मसिद्ठि सुहं ॥३२४ 


संस्कृतस्‌ू-एव मानु पूर्वी प्रमुखान्‌ (२) भद्गान्‌ सम्यग विज्ञाय यस्‍्तु। 
भावेन गुणति नित्यं, ससिद्धियुजानि म्राम्मोसि ॥२६॥ 
यत्‌ पाण मासिक (२) वार्षिक (३) तपसा तौब्र ण ज्ोयते पापस्‌५ 
नमस्कारानानुपूर्वों, गुणेन (४) तकत्‌ (५) शक्षणार्टून ॥२५७ 
यो गुणत्यनानुप्रर्वों, भड्भानू सकलानपि सावधानमना:(६) ॥ 
टूृढरोष (७) वेरिभिः, बद्धोडपि स मुच्यते शीचस ४२८॥ 
एले (टभिमन्चित, वासेन ग्रोश्रोवेष्टमाज ण ॥ 
शाकिनीभूतप्रमुखा, नश्यन्ति क्षणेन सर्वग्रहाः ॥२८॥ 
अन्य इपिचोपसर्गा, राजादिभयानि दुष्ट्रोगाश्च ४ 
नवपदामानुपूर्वों, गुशनेन यान्त्युपशसस्‌ ॥३०॥ 
तपाशब्छमणाडनानां, शिष्वश्यीसोसशुन्द्रगुरूणास्‌ ॥ 
१-आनुपूव्यांदीन ॥ २-बणमासे भर्थ बारमा सिफम्‌ ॥। ३-वर्येभव वार्षिकम])' ४० 
ममरूकारस्थामृपूर्ष्या गुणनेन ।। ५-तत्‌ ॥ ६-सावधानमनों यरूय सः । ७-हढ़ोरोषी 
येपान्ते इृढ़रोषाः एवम्मूतेवें रिभिः ॥ 


खिझन जज 


(४६ ) श्रीमस्जराजगुणफरफ्म दीदथि ॥| 


'परमपदसम्पदर्थों जल्पति नवपदस्तुतमेलद्‌ ॥३९७ 
पश्चममस्कारस्तुतमेतत्‌ रुवयं करोति संयतोंठपि ४ 
यो घ्यायति लभते स, जिन कीतित महिम सिद्धि सुखसू (९) ॥३२७ 
 भाषा्थ--इस प्रकार आनपूर्वों (२) आदि भड्ढों को अच्छे प्रकार कात 
कर जो उन्हें भावपूत्रक प्रतिदिन गुणता है; यह सिदट्ठि छुखों को प्रन्‍प्त 
छेता है ॥२६॥ 
। को पाप जायभासिक (३) और दाघिक (४) तीअ[५] सप्रसे नष्ट होता है 
खह पाप रूमस्कारकी अनानपूर्ती के गुणनेसे उाथे जग से नष्ट हो जाता है ॥२५॥ 
को मनष्य सावधान मन होकर अनानपूर्तों के सब हो भट्टों को गुणता 
है बह ऊति रुष्ट (६) बेरियों से बांधा हुआ भोशीच ही मुक्त हो 
जाता है ॥२८।॥। 
इनसे ऊभिमन्त्रित श्री “श्रीजेष्ट/! नामक वाससे शाकिनी और भत 
अपदि सथा सबंग्रह एफ कलभरमें नष्ट हो जाते हैं ॥२९॥ 
:. दूसरे भी चपसग, (9) राजा आदि के भय तथा दुष्ट रोग मवपदकी 
अनानपूर्वोक्ते गुशनसे शासब्त हो जाते हैं ॥३०॥ 
लपगरुछ के मण्डल रूप श्रोसोमसुन्द्र गुरु के शिष्य ने परमपद रूप 
सम्पत्ति का जभिलाषी होकर इस मव पद स्तोत्र का कशन किया है /३९। 
इस पश्नु नमस्कार स्तोज को जो संयम में तत्पर होकर स्वयं करता है 
लथा जो इसका यान करता है वहठस सिद्धि सुख को प्राप्त होता है कि 
जिसकी सद्दिमा जिन भगवान्‌ ने कही है ४२२४ 
सोपजक्ञदत्ति--पआानपूर्वा प्रभलभद्भगुकने साइास्म्यभाइट [८] ॥२६॥२० .२८७ 
॥२९॥३०॥र११३२॥ 
एच जो पहश्कुपरभेछिनसस्कार भट्टामल्त्र; सकरल समी ड्िताथेप्रा प्रणा कलूप - 
द्र सास्यधिक्रलहिला, (८) शान्तिकपोंष्टिकाद्यष्कर्मकृत्‌ (९०) ऐट्रिकपारलौ 








१-जिने: फीसितः ( कथितः ) महिमा यस्य तत्‌, एथम्मूंस खिल्चिखुखम ।॥! 
२-आदि शब्द से अनारुपूर्थों ओर पश्चागृपूर्वों को ज्ञानना चाहिये ॥ ३- छः महीने 
के ॥ ७ वर्ष भर के ॥ ५-उम्र, कठिन ॥ ६-अति कू द्धू॥ ७-उपद्रव ॥ ८-महस्त्रम ॥ 
६-सकलानां समी द्ितार्थानाम्पापणे करकमादपि अभ्यधिकों महिमा यल्‍्य स तथा॥ 
१०-शान्तिक पौष्टिकादीनामष्टानां कर्मणां साधकः १ 


प्रथम परिच्छेद # (७७ ) 


रेड लतपलर बजा क्‍त+- 


किकस्वालिसतार्थसिहुये (१) यथा श्री गु्रस्नाय (२) व्यातव्य: ॥ 

श्रीमत्तिपागशन(ई)भस्तरणषें (४) दिजेयःश्रीसोससुन्द्रगुरो ज़िनकोति सूरि:॥ 
स्वोपज्षपन्लुपरमे व्ठसहास्तवस्य । दृक्षि व्यथाज्जल चिसरूदमन [१] प्रमेषठदे (६१४९४ 

इति श्रोनसस्झ्ारस्तव: सम्पूर्: ॥ 

इतिश्री जिनको लिसूरिविरक्षित नमस्कारस्सवदत्तिः ॥ 

दीपिक्रो-- आनपूर्तों झआादि 9] भद्गों के गुक्‍कान का साहत्त्म्य [८] 
कहा है ॥२६॥२७१२८॥२७॥३० '३९॥३२४ 

यह ओ पज्षुपरमेष्टि नमस्कार महामम्त्र है, सब सभी हिल पदा्चों की 
प्राप्ति के लिये इसको महिला कल्पदक्ष से भो अधिक है, यह (महासस्त्र) 
शःन्तिक और पौष्ठिफ आंदि आप्ठ कार्यों को पूणो करता है, इस लोक ऋर 
परलोक के अपने श्रभोष्ठ [८] अ्रथे की लिट्टि के लिये श्रीगुव्रोस्नाय से इसका 
धझपान करना चाहिये । 

श्रीयल सपागरुछ रूप आकाश में सूथ के समाम श्रोसोमशुरुद्र गुरु के 
शिष्य जिनको तिसूरिने संवत्‌ १४९०७ में आ्रीपज्लुपरमेष्टि भह'स्तोश्रको इस स्को- 
पर्एृत्ति को अनाया | ९ ॥ 


यह श्रीनसस्कारस्तव समाप्त हुआ ॥ 
>? 55 ६३१५ 
यह श्री जिनको लेसरि विशचित -सोपक्षवलि के गृठ आशय को प्रकाशित 
करने वाली जयदयाल शर्मों मिमित दोपिका नसा|्मगो भाषाटीका सभनभ्ष 
हुई । 
यह प्रथल परिच्छेद्‌ ससाप्त हुआ ॥ 
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१- प्रेदिकाना पारछौकिकानाओआ स्वाभीए्ानामर्थानां सिद्धये ॥२-भ्रीगुर्वास्माय 
पूथकम्‌ ॥३- गणोगचछः ॥४- तपागच्छकूपे आकाशे सूयतुल्यस्थ ॥५- जरूधयः 
“खत, मन्‍्द|नच, मनवश्ज चतुदंश, तेन १७६७५ संख्या जाता, यतत्प्रमाणे.. ॥६- वर्ष 
॥७- आदि शब्द से अनानुपूर्वी भादि को जानना चाहिये ॥ :- मदरुष ॥६-धांछिता। 


अथ द्वितीय: पारिच्छेद: । 
|. “बकरी - 


पणिडत ओऔविनयससुद्रगणि शिष्येश पशिडत गुग़रत्म मसुनिना 
संस्कृतभाषायायाम्परोक्ता: “शणशमोअरिहंताण”” इत्पाद्यपदस्य 
दशोत्तरशतमर्था भाषानुवादसहिला लिख्यम्ते ॥ 

अब पयिशस श्री विनय सभुद्र गशिके शिष्य पं्चिड़त शुररत्य भुनिके 
संस्कृत में कहे हुए ' रामो आर हंतारां” दूस प्रथन पद ९९० के साषानवाद 
सहित लिखे जाते हैं ।। ्‌ 

(१) -श्रो विनय समुद्रग णिगुरुपयो नमः ॥ 
नमोझरहंताण 0 

९---शमोहहें दृस्यः, इसि सुख्योध्थेः ॥४ 

२---अरयो बेरिणस्तेषां हन्तारो+रि हन्तारः, सतर्ध रि विनाशकाश्च्कऋवलि न 
इट्यथे, लेक्यो नसो अस्तु, इलि तत्सेवकवचः ॥ 

३---अथवा झरः विद्यन्त यत्र तद्रियक्र, तेमहन्तारो वेरिविमाशकाश्च 
ऋवसिन इत्यथेः, तेभ्योनमोउस्तु ५ 

'--हो जल तस्यत्रा यं रक्षणं सरोवरसित्यथ:, तद्वतेते, किस्मत सोदो हणे- 

इलश्य फारिरिबारिः शोका) न विदयते सोदारिः शोको बसस्‍सात्‌ सल- 

सोदारि, नखा दिगणाल्‍नत्रोउवस्थानं, प्रक्िियां नाति विस्तरामिट्यादिवत/ 
४--जरिचक्र' इन्तिगच्छति प्रपण्नोलि, इति अरिहं, चक्रयरं, विष्य नम इति 

क्रियापद्‌ पद्मुम्या (२) मध्यम पुरुषेक बचने, किस्भूत विष्युमू-त्रा शरण 
भूत तस्सेवकासासः आओ इति सम्क्षो बसे ॥ 

ई---हो जर्ज तस्मात्त नो विस्तार उत्पत्तियेस्प लत इतानं, कमल वबलेते, 


जज 


_.__ प्रन्थकर्तु+ कृतिरखिकला लिख्यते प्रमास्पद विंषयेषु टिप्परयां समशयाबा 
अद्शितम ॥ २-लोटू लफारस्य 8 


डिनीय परिच्छेव | | (8६ ) 


कक जमे 
अ्लजलिनाजा *ै 


किल्मूस बसोदा लि-सभ्ः प्रहतीभावस्तेम सत्प्रबला कद्भुता झलयो खसरा यज्ञ 
एवं विधस्‌ः अनुश्वाराभावश्चित्रत्वातू, रलयोरेक्यस्वुतस्मादेव [९] # . 

3-खलस्ो अरि, नर्मतसत्‌ उद्र, मभोद्र जमोद्रंविद्घते यस्‍य सलमोद्रि, 
अभक्षाक्राल्तो दर भिक्षाचर [२] बन्दनित्यथेः, सदतेते, किम्भूत॑ हन्ताश-हन्त 
शठ्देन भिक्षा उच्यते, देशोभाषया दहल्त शिक्षा; तया शाम जीवन यस्‍्च 
हन्तानम्‌ ॥ 

८- भो झ शबदेस प्रश्रवणस्‌, यदुक्तम्‌ “अशहारे। भेज नियाई” इति, 
मश्रवयारय लिहः पानकारोी, लिहींक आस्थादने तस्येब॑ विधकष्टकतु रपि त्राण्ष 
शरण न स्यात्‌, ज्ञान विनेत्यपस्कार» (३)सेपस्काराणि सुत्राखि भवन्‍्तो- 
तिन्याय: ॥ 

९-मौ कलियवां यसः, तस्य हन्ता घालकः, तस्य आन जोवनंनग स्यात्‌ लोखे 
हि एवं रूढियोयसस्य भद्यकश्चिरजीवी स्पात्‌, तत्रायमर्थां न समथेः शस्थ 
हननेडपि अधिक जीवन नेवेत्यथेः ॥ 

१०--दनताणं-भालि नक्षशत्राशि तेयां श्राजं रक्षणं यसय, (४) सर्वेनक्षत्र- 
अआाता, चन्द्र इत्यथे:, “पश्यत”इ लि क्रियाध्याहारः, चन्द्र किम्भूत नभोदारि (३) 
नो जुद्ठि मोदी ह५ः, आर; प्रापशस्‌ , आरो विद्यते यस्यस आरो, बुद्धिमोद्यो- 
रारो, शुभ चन्द्रे हि शुभा बुद्टिहंषेश्च प्राप्यते, (६) आरि ह्यत्रानुस्वारो- 
भाषो न दोषाय, चित्रत्वातू, ख घथ घ॒ भां दः हत्यादी भकारश्य दकारः, 
क्चिदादाबधि भवतीति बचनात्‌, बाहुलकादा ४ 

११---त्राणं सत्पुरुषशरणं वक्त ते, किम्मतं-नभोदाहं-नोज्ञातं भोदों 
हषस्तयो रहें योग्यस्‌ ॥ 

१२--ताने वख्रम्‌, लोके हि तानकयोंगाद््ख्रिष्पक्तिः, कारणों कार्यों 
पचारात(9) ताने बख्स्‌, किस्मतं-नमोी अरिहं(८)-नणां समष्याणां सा शोत्ा 
लस्पा राददें भश्श योग्यम्‌, मनष्य शोभाकारि इत्यथें: ॥ 

२३-.हन्त इतिखेदे, नम नसत्‌ कृशमुद्रं यस्या: सा नसोदरी, कृशों- 


१-चित्रत्वादेव ॥ २-भिक्षाचरा भिक्षुका:॥३-अवशिष्ट पदम्‌॥-४“यस्मात्‌ 
इतिभवितव्यम्‌॥५-वश्ष्यमाणध्युत्पत्या “नमोीदारिणम्‌”इति मवितव्यम्‌॥ ६-“आरि” 
'इत्यारल्य “ित्र॒त्यात्‌” इत्यन्तः पाठो प्रन्थकत्त श्र मास्पदः॥ ७-उपयारो व्यवद्दार; #॥ 
८- नृमोदाईम्‌ ” इति संस्क्ृतमवगन्तन्यम्‌॥ । 
$ 








(५० ) श्रीमन्त्रराजगुणकट्पमंही दधि ॥ 
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द्री स्त्री इत्यथेंट, सा आनम्‌ू-आारुस+न्‍्तात्‌ ने बन्चनम्‌, ख्ियः स्वेश्न रुन्‍्थन 
रूपा इत्यथ:ः ।। 

१४--अ रिहंसाणमू-शहंदाज्ञाम्प्रति नम प्रह्ी भव; इति शिव्पस्य कथनस्‌॥ 

१४३--मः शिवः, शिव शब्देन सोक्षी झेयः, सस्येपरि हम्ता रक््ता न बत्तते, 
भुक्त रूपरि अलोकसददूमावेन कस्यापि गमन नास्ति, हनंक्‌ ९) हिंसा गरयो- 
ईरिलि गरयथे: ॥ 

१६--इह जगति अं परब्रह्म, तस्य तान॑ विस्तारसम्‌ उ अ पश्य, सब - 
स्मिन्‌ जगति ब्रह्म बास्ती ति वेदान्तिमतम्‌, नमः विचाता, “ भमश्चन्द्रे विचौ 
शिवे,” विधाता जगत्कत्तों कोएपि तन्‍्मते न बत्तते दृत्यर्थ:॥ 

१५--न विद्यते रा द्रव्य यस्य तत्‌ अरि, निद्रंव्य॑ कुलमित्यथे:, लत्‌ 
किम्भत(२इताखं हे। निवासस्तस्पातान लाघव यस्प तत्‌ निर्धन्स्प गहलापत' 
श्यात्‌, ताने! विस्तारः, अताने लाघवम्‌, नमा इति निषंघद्य प्रकृत (३)सर्थे 
ञ्नूते, कू इति पूरणों ॥ 

९८--तस्तस्क्रः, तस्य आ सभन्‍्तात्‌ नं बन्चनम्‌ किस्मत नभोत्परिय 
शमत्‌ आरतः परतोएषि शोरादिष मिलन्‌ उत्प्रबलः परिघोड्गेला यत्र तदेव 
चौर बन्चन स्यात्‌ ॥ 

' १७--अरि प्राप्नुवत्‌ (४) हकारो यत्र, एतावता सकारस्तस्मात्‌ अन्‍्ता- 
जस्‌ इसि योज्यते, तदा सलन्‍्तानस्‌, (३) इति स्थात्‌, ततः संतान (६) मा 
सदसी श्य ऊूः रक्षणं न स्थात्‌, दुगेतिपालत इति॥ 

२०७--अहन्तः सामानन्‍्यकेवरलिन स्तेभ्यो नमः ॥ 

२९--ओए इति सम्बोचने, ने बुद्धिमू, ऋअहन्‍त प्राप्नुबन्तं, बुद्धिनिचान 
सन्त्रियामू, अत सातत्यगसने, अत (9) गत्यथा झानाशों इति, स्वराणां स्थराः 
श्रयाकारः, या वाक्यालड्टारे | 

२२---अहे दृभ्यः पृज्येभ्यो सालापिसलृप्रभतिभ्यो (८) नमः ॥ 

३-- अह्वतः स्तत्यान्‌ सत्परुषान्‌ नमः, सत्र ग(०)ट्विषाहः तृशज्र स्तत्ये इसि|॥ 


“ए -पराणिनीय ब्याकरणे दन घातु:॥ २-चक्ष्यमाणांर्थचिवक्षया “हाताणम्‌” इत्यप- 
न्‍्यसनीयस्मवेत्‌ ॥ ३-प्रसक्तम्‌ ॥ ४-“अरो पराप्नुवन” इति भवितव्यम्‌ ॥ ५-नियमेन 
“खान्तानम”?इतिभधघितव्यम्‌ ॥ ६-छीवच्त्व ज्ि-त्यम्‌ ॥७-अत इत्यस्यचार्थे:''जानीदहि” 
इति ॥ ८-प्रभूति शब्देन ग॒र्वाचार्यादि भ्रहणम्‌ ॥ ६-स्र्‌ गित्यारम्य स्तुत्ये इत्यन्तः 
सल्दिग्ध: पाठ: ॥ 


ड्वितीब परिच्छेद ॥ (५६१) 
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२४--ने ज्ञान सहंलः प्राप्तान्‌ (९) अ स केयलिनः स शअ पश्य ॥ 

२५४-- न॑ ज्ञान तस्थ मा प्रामाण्यम, ऊूः चारणस, सस्य अरिहं(२) यो- 
स्यस, जझ्ानप्रासाययवा दिन जन ट्वयसम अया बद, अझ रखेति दसडक चातः 
तातावत्‌ प्रक्रमे, अन्‍्ते/नस्वारः प्राकृतत्वात्‌ ॥ 

२६-- अहे: (३)प्र(प्ो+ल्‍तो येः, एवं विचा “झ्रणस्ति” “अनन्तानबन्चिनो 
यस्य तम, परदेकदेशे पद्समुदायोपचारात्‌ सम्यग्‌ टू पष्टिपुरुष॑ क्षायिकस- 
स्यकक्‍ट्व वल्त नमः । ह 

२७ -जाण भोजनभाजससण्डनयोग्यं वस्तु, तकम, अन्‍्तर्भतणिगर्थ 
क्वात्‌ प्रहदी कुरु, मयहये लि भोजनकारि वचः, तत्‌ क्षिम्भु तस्‌-उते सम्बहू 
लिह भोजन यस्मात्‌ ॥ 

२८--' लाण” तृशासमूहो वक्त ते, क्िम्भतं नम॑नमत्‌ कुटी रप्नायं यत्‌ 
ओको गहं सस्‍्याहें; तृर्णेराच्छाद्यते गेहसिति ॥ 

२९--तठण वक्त ले, किम्भूतं-भोदारिह मोदो हषेस्तत्प्रधाना अरयस्तान्‌ 
हन्ति हिनस्ति सोदारिहं, नेति निषेध, तणमुखा (४) स्ते बेरियों जोबन्‍्ती- 
ल्यथेः ॥ 

३०--ऋणां वत्तेते, हलत इति खेद, किस्भूतं समोदारि-न बड़ठिनसोंदो 
इृषस्तस्पारिवरिभर वत्त ते, ऋणे सति बुहिहणा सश्यत इत्यथः ॥ 

९--नसो अरिहंताणं अरिन रिपुनक्षत्रं, सत्र अतो गसन यस्यसः, ऊूल 
सातत्यगसने, एवं विधोमश्चन्द्रः न॑ बन्चनम्‌ विग्रहसित्यथे:, तस, णक्षारों 
निष्फले प्रकट चेतलि बचनात्‌ णं निष्फल करोतीत्यच्याइहारः (५) , अरि हम्ताये 
प्रयमेफक बच्चनस्य व्यर्ययोडपप्यासामसिलि वचनादपण शापेक्षया स्वम्‌ जस्‌ शर्सा 
लगिति लक, एवमन्यत्रापि जझ्ेयम्‌ ॥ 

३२--भशठददेन राशिरप्यच्यते भवनमपि, ततोपरिभ॑ रिपभवरन यदा- 
सश्चन्द्रो न आकः न प्राप्त, तदा अणे सफल स्यात्‌, कार्यमिति शेषः, 


घष्ठभवने चन्द्रस्ट्यात्य इत्यथें: ॥ * 
३३---ता तावत्‌, अनः शकर्ट वत्त ले, किम्मूल॑ नमी अरिहं नसोद्रिहृं 


१- “अहंत:” इति शत्‌ प्रत्ययान्तसलयथ पदरूय “प्राप्तान्‌”इत्यथश्चिन्ल्यू: ॥ २-प्राकृल॑ 
पद्मवग सब्यम्‌ ॥ ३-अहेंः” इसि पदरूष “प्राप्त: ” इत्ययेश्चिन्त्यः ॥ ४-तृण मुखे 
विवयेत्यर्थ॥॥ ५-“करोति” इति क्रिश्रापद्स्याध्याहार: कत्त ज्य इत्यथथ: ॥ 





(७२) भीमन्त्राजगुणकद्पमदहोदर्ि ॥ 
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सस॑ नसत्‌ नोचेभेत्रत्‌ पूनः उस राच्चैसेवतः एवं विघसरिचक्र तास्यां (९) 
'छल्ति भच्छलि, शकटं दि चकराभ्यां चलतीसि ॥ 

३४---सः देश्वरो बत्त ते, किम्भतः-अरहस्ता- अरं शीघम, इः काम- 
श्तस्य हलता, गरम अलड्डारे (२) ॥ 

३४--ता शोभा लत्प्रचानोन्‍खः शढदः साधथशठढदी यशः ले ओ जो5+हम 
जोजो बल तस्प योग्य न, बलेन यशो न स्यादित्यथे, सकारोउलाक्ष शिकः, (३) 
अगरभित्यन्न लिड्रमतन्त्र (४) मिति क्लीवत्वे न दोषः ॥ 

३६--अरसत्यथंस्‌, इभालसः, हस्तिविनाशी सिंहस्तस्य जगा: शब्द्‌:, 
सिंहनाद इृत्यथेंः, त॑ त्वम अय (५) प्राप्नुद्द, इति सुभटस्योच्यते, यतोमृू- 
बेन्धन न स्पात्‌, स्वराणा स्वरा इत्योकक्‍्लरः ॥ 

३३--अज: छागे हरे विष्णों रघजे पेचसि सस्‍मरे इत्यनेकार्थेघलनादज 
शेश्वर:, सो येस्प सः अजारि: कन्दपेः, तस्य हन्तृभ्ये नसोरागेस्येश नसः ॥ 

इैप--कस्प चिटुनबतो घसेपराड मुख(६) स्‍्पो अ्यते-लिहीक्‌ आस्वादने, 
लिहन॑ लिद।, बाहुलकाद्‌.भाये कः, न विद्यते लिहो यरय अलिहमसभद्यम्‌ 
स्वसज ज्िपः त्यजेत्यथेः, अघतेथ्‌ दृुव यात्‌ क्षिपि ऊुस्तस्पोसन्त्रणं हेओ। (७) 
घन बहु, मा लच्सोसख्वाणं शरण न भवतोति विरतिरेव अआाशख्॑ स्यादित्य- 
भद्याद्य' त्यजेटयथे ॥ 

३७---जजः क्ागस्त लिहन्लि भक्यन्तोति अजलिहा, एवं विधास्ता 
स्तस्कैरास्तेषास्तो चो से्षे। न स्पातः कर्स मुक्तिन स्यद्त्यथं) सेक्षसं ले 
इसि शिमन्‍्साद्च | 

४०--मे।चा कदली वत्त ते, क्षिम्भ्ता-लिहो सोज्य सस्य ता शोभा 
थस्याः सा, भोक्‍ये सारभूता, न नेति निशेषद्वय प्रकृता्थंम्‌ ॥ 

४९---अह पूजा, तस्था झल्ते विनाशे। यस्यां खा अष्टोन्ला, हेटूशी सा 
शक्सो ने भवलीतिः लक्ष्मीःसदंत्र पूजास्माप्नोतीत्यभे, खमलडझुरे ५ 

४२--मातोति सः क्कथिहुः, प्रभाणवेदी पुरुषः, करिम्भूतः झजः परसात्साः 











१-अक्रभ्याम्‌ ॥ २- सन्दिग्धा व्याख्या ॥ ३-लक्षणेन सूत्रेणानिच्पक्नः ॥ ४- 
अतन्त्रभप्रधामम्‌ ॥ ५-अय धातोरात्मनेपदित्वेन “ अय ” इति सन्दिग्धं पदम्‌ ॥ 
६-धर्मचिमुखस्प ॥ ७- अपतेबू द्यर्थात्‌ किषि ऊः इति जाते सम्युद्धों “ जो ” इति 
चिन्स्यस्पदम्‌ संम्बुद्धों हस्वस्य गुण विधानात ॥ 
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सस्यारिमि पेचकः, प्रतिवादीति यावस्‌ सस्पय हल्सा निवारकः, परमेशयरं 
यो न सन्‍्यते त॑ बारयति, म्रभाणवेत्ता पुरुषः सर्वेक्ञ स्थापयती त्यूथ:, सक्ष॑ 
द्वव॑ प्रकृत्यर्थ ॥ 

४३---अजः सर्वेज्ष, तस्य अ्ढेः पूजा ताम्‌ अणति वद्त्युपदिशति यस्त- 
स्पुरुष (९) नमोउस्लु, पूजा स्थापकः फूलाह: स्यादित्यथे: ॥ 

४४--अन्‍्तः स्वरूपे मिकटे प्राल्ते सिश्यय माशयोः + शवयवेप्यथाउहेन्‌ 
स्पात्‌ पूज्ये तोथेकरे+पि चेति, म; शिवोउस्ति, किम्भूतः अहॉन्ताण:, झहें 
सर्वेषां योग्यमू; अन्तः स्वरूप तस्याश सपदेष्टा, अण शब्दे, मश्च चन्द्रे विधौ 
शिवे, इत्येकाक्षर निर्धणटुः, इश्वर: सर्वपदार्थेययास्थितस्वरूपवादी ल 
स्यात्‌, तदुक्तत्तर्वव्यभिचारात्‌ पे 

४५--आजः छागस्तेन, ऋक्‌ गतौ इयति झअलजारी, रागवाहनो बहौि:, 
शोलाथे इनू, तंहिद गतिहश॒दृपोः, द्ृश्ययति व्चेयतीति अजारिहः, 
घट्टिवर्धेकोउरिन हो जी यस्तस्पुरुष नमोस्तु, इत्यपट्टासः, ल॑ किम्भूतसू-ताखं तां 
शोसा मणते ताणः, वयमस्निषहोजअिण हत्यभिसानों ॥ 

४६--सोचा श'ल्‍्मलिकद्ल्योमोचः शिग्नौ इत्यनेकाथे;, सोचा शाल्मली, 
सांत्वंन अत, अत सातत्यगसने, सागच्छेति, यतः अलिहसू अलो.नां भुसराणखा 
हन्‌ गसनं रां निश्फल बलेते, हमसंक, (२) हिंसागत्योः, बिविरुपम्‌, श्रमराणां 
ख्रमण्णं निष्फल सौरभरदितसक्त्वातू, सतस्टवं सागच्छेति सिन्ररुयोष्ति: ॥ «७ 

४७--समो० अरिभिहेतानाम्‌ू-अष्टविधकसपी डितेश्यो नभः, उपद्ास 
भमस्कारः ॥ 

४८-अरिहम्‌ अ्रहन्‌ जिनस्तस्य त्राणं शरणं नमो ३) मसोच्यम्‌ इति ॥ 

४९--अहंन्‌ तोथेकरस्तस्य त्रा्ण शरणं न सोच्यम्‌ । 

५०-अरिसष्टवि्थ के हतथन्तस्ते अरिहदा. सिट्ठास्तेषां शरण न सो चयसिति॥ 

४९-सोदारिः शोकस्लेम इतानांपीडिताना न सः शिव न स्यात्‌ ॥ 

२-अरि हसतानां बाहयवरिपोड़ितानां न सोदः हों न स्यात्‌ ॥ 

५३- आर इत्यव्ययं सम्धोधने, हसेभयो निन्‍ध भयो नस इत्यपट्ास्यम्‌ ॥ 


. १-८ प्रति ” इति बियक्षया द्वितीया केया ॥ २-अन्यत्र “ हन्‌ ” इतिधातः ॥ 
इ३-मोंचमिति खन्द्ग्घस्पदम ॥ 


(४७४ ) श्रीमस्त्राज वणकव्पमहीद्धि ॥ 
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प्र४-.अगा। पद्लास्तेघासरिरिन्ट्रस्तस्य |हो सनिश्वासः स्वगस्तस्यान्त 
स्व्रकपम्‌, अन्‍्तः स्वरूपे निकटे इति वचनात्‌, तमणशति वद॒ति यस्‍्तं प्रज्ञाप 
सादि सिद्दठाल्तवेदिन नमः |प्रशतोपश्भोत्यथ, अवर्णों यश्न तिरिति नयकारः 
बाहुलकात्‌ अगारिरित्यज्ञ ४ 

३५४-णं हल परिडतम्पुरुषंत्वसत जानो हि, अतसासत्यगमने, गत्यथों ज्ञाना- 
चोः, फिम्भतं नमोहें प्रणामयोग्यस्‌ ॥ 

ह-अरिहंताणस्‌-अहंनूतीर्थकर स्तस्थ ऋण कस (९) तीथंकर नामकर्मेट्य 
ओः किस्मत न मो (२) नो ज्ञान मः शिव तयो' ऊः प्राप्तियेस्माद्यत्‌ कंण्य दिसे 
परमजझाने मोखश्र प्राप्यलएवेट्यूथ: ॥ 
'. ३७-नमोक्तरी -नसा नभन्‍्ती ऊत्‌ ऊच्वें गछ्छन्‍ली एवं विधा नरी नौः, 
किस्मूला हान्ता-हं जल॑ तस्यान्तः प्रान्‍्तो यस्या एवंथिया न स्थात्‌, जलप्रान्ते 
जे गम्यते इत्यथें: ॥ 

३८-ना पुरुषश्तस्थ मो मस्‍्लकः, किष्तृतः हतानः, ह: शूलिनि करे नोरे 
इसि बचनात्‌ ह देश्थरस्तस्य ता शोसा ला शोभामानयति वर्धयति, अरि 
सम्धोचने ॥ 

धल-अजं विष्ण नस प्रहती भव, किम्जतं हताउन हतसनः शकर्ट दुत्यों येत 
समस्‌, इजेराः पाद पूरणे इति सत्रात्‌ इकार्यक्तो रेफः पादपरणों ॥ 

६०-अजो रघुलनयः, अरि हन्ता सबबेरि बिनाशी अझभत्‌, णस लड्भारे मान 
इुलिनिषेचद्॒य म्रकृताथेस्‌ ॥ 

६९-नसो अरहंताणं ॥ अयस्पि पाठोउस्ति, ताना एकोनपन्चशत्‌, 
सामड्री ललाने रह ज्ञानोहि, रहुगागली, गत्यथशचजझ्ञानाथोः, तन किस्भूत 
न सोदं नृणाम्परुषाणां मोदी यस्मात्‌ ॥ . 

६२-अनेन परदेनानथोग चतुष्टय्य |३।व्याख्यायते-जरहंताणाम्‌ अहेदाक्षां न 
सोचय, सोचा शाल्मली मोचां करोति समोचयति, सध्यमपुरुषेकयचने 
मोचयेति सिहुमू, शाल्मलितुल्यामसारा जिनाह्लां मा कुरु, तत्स्परूपांतां 
जलानीडि, इसि खरणाकरयानयोगः | 


१० ऋणदिये जलेदुर्गे ” इति बचनादुणशब्दस्यकर्मचाचकत्वे संशीतिः 0 
२-बल्प्साण विश्नह्ेण “ नमो इति पदसूुय कर्मथिशेषणस्ये संशीति रेव, क्‍्लीवस्चे 
हुख न भाव्यम्‌ ॥ ३-दव्यानुयोगाद्यनुयोगचतुष्टयम्‌ ॥ 
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६३-अरहसू जरहज्ूक साथ त्राय शरशमत नमस्कुरु, पदेकदेश पद्समुदायो- 
प्रचारात्‌ अरहसू अरहल्यकृम, इति घ्मेक्थानयोगः ॥ 

६४-ऋचात्तोस्त प्रत्यये ऋ ही ब्रार्थ ति ऋण प्रयोगः, ऋण क्षीणं पुरुष 
सोच; शिग्रु स्‍्तस्प, र शब्देनरसों हन्ता घततकी न भवति. छ्यरोगी पुरुषः 
शिग्रू ससेन नीरोगः स्यथादिति तात्पयंम्‌ | देशे समुदायोपचारात्‌ रशब्देल रसः 
मेय॑ (१९) स्थमतसिकछपना, शअही जिनप्रभासूरिभिरपि “पठमा भवासु पुकका * 
इत्यस्यां याथायां चतुरनयोगीं द्याख्यानयद्‌ भिरेव (२) व्याख्यातस्‌ पल इसि 
पौषः सा इति साथ; भ इत भाद्रपदः: लत्र अब तति अवसराजत्रे सतोत्यचे:, 
असु इति असुभिक्ष दुर्भिक् रयाल्‌ युद्रलि पुहदो लोगो पुहथी सोया तस्य क्या 
क्या निह्दी निः स्था दित्यथेः इति द्रव्यानयोगः ॥ 

६३-नमो अरि हंताणं अलि.३)छ श्चिकराशिस्तन्न हनंक (४) छ्विंचागट्योः 
हन्ति गच्छतीति विधि अलिहम्‌ दृश्चिक्राशिगतों सश्चन्ट्रख्लाणं विपद्रक्ष- 
को न भवति दृश्चिकराशौचन्द्रस्थ नीचश्वात्‌ दौबेल्यमिति गणितानुयोगः । 

६६-अलिः सुराषुष्पलिद्दोरित्यनेका्थेवनादुलिः सुरा, तां जहाति अलिहं 
सुरावजेकम्‌ सुराया उपलक्षणत्ञात्‌ मांसादपि ग्राह्मम्‌, सद्यादिवजेकम्‌, 
अन्‍्(; स्वरूप येषान्तानि अलिहान्तानि श्राठुकुलानि, तेभ्योमनसः राद्यमो 
भवत्‌, आाहुझुुलानि रद्तिनि सल्तीत्यथेः ॥ 

६८-कश्चिच्के वो क्तिः-हम्‌ अहम, रेरामविषये, ममो नमस्कारस्‌ अतायाम्‌ 
अतन्वसः कृतवान्‌ इत्यथे:, दशबदेनरास ठुच्यते, एकाज्षर सालायास, अतन्‍व- 
मिति हास्तन्युत्तमेकथचः, (३) अकारः पादपूरणों॥ 

६८-कशिचजज नो वक्ति अहं रामे नमः मातन्वस्‌/ अकारोनिषेये, असानोनाः 

प्रतिषेधवा चक्षाः इतिमाला ॥ 

६०-ममो अरहंताणं। न॑ बन्‍्धनं मोग्‌ श बन्चने हिंसायामः भोनातलि 
हिनस्ति उप्रत्ययेनमोी वचच्छोटको बन्दिमोक्षकर:, सबततसे, किस्भ्तः- अर 
हंता रो नरः नर; झरः, असत्यों देवइत्यथे, अरान्‌ देवान्‌ भनक्तीति अरभन्‌ 
(६)देल्यः, तेभ्यः, तः यश संसानपालसयो: सायते इति ता: कियपि स्थो:थ्वियिलसि . 


१-पयस्पूर्वोक्ता ॥ २-व्याख्यानं कुवन्तिइति व्याख्यानयस्तस्तेः ॥ ३-रलयोरफ्येन 
अरिशद्देनालछिंगू होतः ॥ ४- भन्यत्र “इन्‌” घातुः ॥ ५-ऊकडिः डइत्तमपुरुष क बचने रू प- 
प्रित्यर्थ: ॥ ६-बिचि रूपम्‌ ॥ 





(४७६) भ्रीपुस्त्रराजगुणकब्पमदो दृचि ॥ 








भलोप अरहंता। बन्दिसोक्षकरो सन्त्रमरायादिः पद्ार्था देर्मभयबारकेा भजति। 
यां पूरणे ॥ 

३०-न शबदेन ज्ञान तप्लु पश्लसंख्यम्‌ (९) एतावता ने पहमुसंख्यया स॑ ज्ञान 
यस्यस नमः, पशुमज्ञनवान्‌ केवलो, मानक समान शब्दयोः, भमीयते इतिस 
ज्ञान, बाहुलकादुभावे उप्रत्ययेसिट्ुम्‌, केवली किम्भतः अरहन्‌ अरादृवास्तानु 
इन्तगउछति प्राप्नोति अरहन्‌, देवसेव्य इृत्यथेंः, ज्ाशंघट्कायरद्षफश्च ॥ 

३९--अम्‌ अकारं रियन्‍्तसति हे अराः, रिंत॒गतो, (२) अफरारप्रापकाः, 
इकारोउन्ते येषान्ते हान्‍ताः, अकारादयों हकारानता सस्ती डत्यथे, नभोः 
संज्ञानंमा शब्दः, माडक्‌ मान शब्दयोः इति, सयोरीः अवगभन भवति, 
अब धचातुरवगसना (३) थेंपपि बतते, पावनभोः भावे क्विप, अरहल्ताणस्‌ 
इत्यत्रचतर्थी झया, वर्णभ्योज्ञान शब्दावगसश्च स्यादित्यथः ॥ 

२-त्राण शठदेन बृहत्पदिकोच्यते जैनमुनिभाषथा; येलोके समण्डका 
इति प्रसिद्दास्तेसाधूनां त्राकका इति, भ्रादानां ममूह्याशस्‌ समूदाथउसा 
जार किम्भूत नमं नमत्‌ तद्रं यस्याः सा नमोद्रा अभक्षा, तां भनक्तोतिक्विप्‌ 
सवराणां हृारा इत्यकारः ॥ 
.._ 93३-समरूको देत्याबाग्‌ दीनेब इत्यनेकार्थसंग्रहः, सूकानां समूहो सौकस, 
घष्ठयाः समूहे इत्यण्‌ रह त्यागे मोक॑ रहति मौकरहो न स्यात्‌, कः तां 
शकहमोमानयती लि तानः, घधनोपाजकः दीनसमूहवजेको न स्थात, दोनमसूहं 
प्रीोखयतीसि स दी नेः सेव्यस इट्यथें: ॥ 

३४-णः प्रकटे जिश्चलेब प्रस्तुते क्ानबन्धयोरित्येकासरवलनातणों 
अन्धः, क्ंबन्ध इत्यथें,, स॑ रहन्तस्त्यभन्‍्तः पुरुषा नमोगाः स्पः, नमः 
भससस्‍्कार गउछन्ति प्राप्नवन्लि झूति नभोगाः, नमस्काराहों स्पः॥” 

.. 39-आं ज्ञान रहन्लः प्राप्नुवल्तः पुरुषाः न सोच: स्य॒ः, नमन्‍लोतलि डे 
आर: प्रशामकारियसलान मोचयल्लि संसारात्‌-लमोच:, खिगल्लाल्‌ क्विष्‌ 
रहु गतो रहस्ल इत्यत्ानुस्तराराभावशिवजत्थाल ॥ 

आ६ई-मलते ऊरईं लाण नसि कौटिल्ये, लखन सः कौटिज्यम, अरंहम्त: 


१०पश्मेदम ॥ सभ तु “ अतनवम्‌ ” इसिखझपमनिच्पत्त श्लिन्त्यमतन्धम्िति 


प्रदम एयमग्रेडपिशेयम्‌ ॥ २-अन्यभ “रि” घातुः॥ ३-गत्य्थश्वादवगमनार्थ 5 पिच्तते 
इत्याशय: है 





: दुलीथ परिच्छेद | | ( ५७) 


अप्राएनवल्त: परुषाः रू प्रकर्ट यथास्या (९) त्तथा अंबन्ति दोपष्यल्ते (२) इसि 
क्विषधि ऊ:, (३) प्राकृतक्याउजस लक स्यं जस शसालक अपथ् शे व्यत्ययश्चेसि 
भाषादयसत्ययात्‌ प्राकृते+पि श 
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9१-सदंकरोलि शिजि अखचिसः, कुम्भकारो3स्ति, किम्भूतःः जरिचक 
लेन अंहते दीप्यते अरिहम्ता, सेलक, नमभवतीति भवत्येत्रेत्यथेंग, आः पाद्‌ 
पूरणो ॥ 

9८-मोक॑का यिक्षों रहंताणंट्यजतां परिष्ठापयतां (४) साधूनां नोभवति 
अविचिना त्यजतां नः कर्सेबन्धः विधिमात्यजतां तु नो ज्ञान स्पात, इसि- 
विश्रक्षया: थेद्वयम्‌ ॥ 

३९-अथ चतुर्दशस्वप्न वणेनम्‌॥ नमः प्रहीभावः, सौम्यरथमिलि यावत्‌, 
सेन अवतिदीप्यते अवधातुरेको नविंशत्यथष; (३) तत्र (६) दीप्ट्यर्थोंडप्यस्ति, 
भमोचासौ करो हस्ती, सौम्यो गज इत्यथे, स दुःख हेतुत्वात्‌ ऋण दुःख! 
कारण कार्यो पचारात (9) हन्ति विनाशयति, अगणमित्यत्र स्थराखांस्वरा इत्या- 
त्वम, हन्ताणम इत्यन्न पद्योः सन्चिवति सन्‍्धो अथो सन यां यलोपे सिद्दुस ४ 

८०--रहं रथ तानयलि विस्तारयति स्थानात्‌ स्थानास्तरं नयलि, न 
वारिवकृदन्तेरातजेरिति मोउन्ते रथम्‌, तानो वृषभः, तस्‌ उुझ् पश्य, समेति हे 
नस, ममसतो लि नमः, लत्सस्जुद्ठिः ॥ 

ए९--नहींच (८) वन्घने,नहातेएति (९) भाजे ड़ प्रत्यये ने बन्‍्चन सस्‍योप 
लक्षणादन्यापि पीडा ग्राह्या, ससस्‍मात्‌(९०) सोचयलि मसोग, शिगब्लात्‌ विच 
करिहन्ता सिंह, नमोक्‌ चासौ करिहमता च स तथा, केषास्‌ शाणम्‌ अपषो 
असी गर्यादानयोश्चेति चासकृष्टशोभाषांद्षेंड प्रत्यये अः शोभमान: पयय- 
घालर इट्यथे), तेषासेबंविधः सिंहो टृष्ट', पीड़ा हर इत्यथें: ॥ 

८२--ला लक्ष्मीस्तस्पा आन वयोच्यतकादासनं, (९९) वत्त ते, किम्भूल 
नमोद्रहं मम मसत्‌ सद्रं हूं जल यत्र॑ सत्तया, एका्ेशुनेक चेति ससासः, 
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१-क्रिया विशेषणम्‌॥ २-अवन्ति” इत्यस्येवार्थ: दोप्यन्ते ”इति ॥ ३-मवूधातों 
पफिवपि ऊः इति रूपम्भवतीत्यर्थ: ॥ ७-परिष्ठापनं कुषंताम्‌ ॥ ५-० बत्त ते ” 
शेष: ॥ ६-एकोन विंशत्यर्थेषु ॥ ७-ऋणं दुशःखरूय कारणम्‌, फारणे ले कार्योपचारों 
भवतोति ऋण शब्देन दुःल॑ झृहीत मित्यर्थ: ॥ ८-अन्यत्र “ णदद ” घातुः॥ ६-खस- 


निदग्धोयम्पाठः ॥ १०-बन्धनात्‌ ॥ ११-घर्णय्युतकादान शाबदेनासनपरिध्रद इत्थर्थ ॥ 
< 


(५८ ) श्रीमन्त्रराजगुणकव्पमदोद्धि ॥ - 
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: झासनेस्थिता लक््सीः स्वं जलेन सिश्नुति इति, लद्दम्या अभिषेकः स्वप्ने दृष्ट 
इसि, तथा वर्णितसू्‌, वर्याच्युतिश्व नेषधस्यादिकाव्ये-” तथाद्रियल्ते न 
बुधाः सुधासपी ” त्यत्न सुधाशब्देंन वबसुर्धा व्याकुबेता टीकाकारेश महाक- 
बिना द शंता ॥ 

८३--गज़ ९ वृषभ २ सिंह ३ पद्मासन ४ स्त्रक्‌ ६ चन्द्रबतपन 9 पताका: 
८ कुम्भा ९ स्भोज सरो ९० उम्बुधि ९९ विसान ९२ रत्नोचया ९३ ग्लयः ९४ 
स्वप्ना|, (९) चतदंश स्वप्न नासानि, तत्न चत्वारि (२) व्यास्यातानि।ः अथ 
स्‍त्रकू व्याख्याय ते-हं जल॑ तस्मात्तन्यते विस्तरति; उत्पद्यते इति यवत्‌, हंत॑ 
(३) कसल॑ कर्मकत्तेरि ड:, कसलस्योपलक्षणादल्यान्यपि पुष्पाणि गृह्ते, 
आसिक्‌ (४) उपवेशने, आसनम|स्‌, कमलादि पुष्पाणासाः स्थानम्‌, एवं बि- 
थो यो बन्चो रचना विशेषः स्त्रग॒ पं,, लत्‌ हन्तानंः क्ली वत्वमूप्राकृते लिड्लूस्या- 
सन्त्रस्यतः (४)क्िम्भतस-नमो अर रलयं।रक्‍्यम, नमः प्रहत्रोभाव आपत'ः 
घरतो भ्रमण तेन ऊः शोसमाना अलयो यत्र तस, अवबते'ः शोसादाधचिन: 
क्रिपि ऊः । 

८४--सश्चन्द्रो वत्त ते, किम्मृता-नसि कौटिल्ये, नमते इतिनः क्विपि 
अभ्यादरिति न दीघे, भ्रादित्वातू, न नः, न कटिलः पूर्ण इत्यथें, एवं 
विघश्यन्द्रोपरि हन्तास्तु, गमित्यत्रानुस्वाराभावशिचत्रत्वात्‌ ॥ 

८४--अथ सूयः ॥ नमो अग्हंतार्ण ॥ अहर्दिलं तनोति करोलि अहस्ता- 
नो दिनकरः, अरा विद्यन्ते यत्र तत्‌ अरिचक्र', तद॒दाचरलि कृत्त(६ु) क्वादा- 
चार क्‍्यनि क्विपि तथोलोपे अर! अर्‌ चासो अहस्तानश्य वत्तो दोप्यमानश्चअ 
सरयेस्त नमः ॥ 

६--तानो दूभयत्त्वात्‌ तान॑ बख्र कारणे कार्यो पचारात्‌ , (9) तान॑ किस्मूत 

नमोदुन्‌ नर्म नमन सब दिल्लु प्रसरणं तेन अवति काल्तिसद्‌ भवति, क्विपि 
नमु दय्ड श्रयाति णिक्षि क्चिपि पदस्य (८) उ लोपे दन्‌, नमु च तदन्‌ च नमो- 
दचून। एताबता चवज इत्यथे स्वराण स्वरा इत्योकार' तं ध्वज त्वं रंह जा- 





« सतल्ति ” इति शेषः ॥ २-सवप्ननामानि” इति शेष: ॥ ३-नियमेन हतम्‌ , 
इति सिध्यति ॥ ४-अन्यत्र “ आस £ घातुा॥ ५७५-अप्रधानस्वालू॥ ६-मणडलोा- 
कारस्वात्‌ ।। ७-कारण कार्यस्योपचारों भवतीति तानशब्देन वस्त्र प.रप्रह इत्यर्थः ॥ 
८-“दुरएड शब्दरूय ॥ 
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ट्वितीय परिच्छेद ॥ (५६ ) 
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नो हि, रहुण गतो, गत्यथों ज्ञानाथों इति बचनात्‌ ज्ञानाथेक्वम्‌ चन्द्रभते 
दिच्चोउनित्यक्तादू णिक्षणाव रंहेति सिददुम, अनस्थारसद्सत्त्व॑ चित्रक््वाददुष्टस्‌ ॥ 
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८१-अथ कुम्भ--आओकलः कलसं अयति णिजि क्षिपि सम्शोधथने झओोफलः, 
आओ इसि सम्बोचन पदम्‌, हे कलशाश्र यिन्‌ पुरुष त्वमू, हिट गसिछदुधो' 
हयन हो दृट्टिस्तस्था अन्त विनाश न भा अण-वद, कलशाश्रयिणः परुषस्य 
ददु रन्‍लो न स्थातः कामकुम्भो हि कासित कर:; (९) तेनेबमुच्यते; नकार 
साका रो निधषेघध वाचकौ: एक निषधेष्ध मिद्दी द्वितीय निषेधो द्विबंद' सुष्दु 
भवती।ले न्‍याया दुबगन्तव्यः, (२) लोकप्रधानसस्‍्वापेशयाच निषेचद्र्यं मन 
करि २ इत्यादि ॥ 

८८ -- अघ पद्यसर--रो बचत ते, किस्मतः हन्ता-हकारोउन्ते यस्य एता- 
घता सकारः, लेन अमति (3) शभाभते) आंत हानतास्‌ एतादता सर कूलि जा- 
तम्‌, अब्जानि कसलाईन श्रयतोति शिचि क्षिप तद्दोपे अन्त्यस्वरादि लोपे (४) 
पदस्थति ज लोपे च अब इति जातम, अन्‍्त्य व्यज्जनस्थेति प्राकृते बकार- 
स्थापि लोपे अ्रम्‌ इति स्थतस्‌, एतावता पद्माश्चितं सर इत्यथः, किस्मत 
सोदयति भोदू, एवंशिचम्‌ न न, प्रकृताथा द्वौ निंषंधी, इृषकारकमेवेत्यथः 


८ए---अथ सा/गरः-नर नमन स्ंत्र प्रसरण तेन ऊः शोभभानः, एवं 
विचो जलध्यन्त' समुद्र', अन्‍्तशबदः स्वरूपे, क्रिम्भूलः- टनदु सम आड_ 
पूवेः नद्‌ आानन्दयति सम्ृद्धि' प्रापयति सेवकान्‌ रत्राकरस्‍्वातः विधि आनन्‌ 
इति सिद्धम्‌ ४ 

७०-- अथ विमानः-अन्त शब्देन पदेकदेशे समदायोपचारात्‌ निशान्स 
इति,(९) निशः्नत गहस, २: कासे तोदण बेश्यानरे नरे इत्येकक्षर बचनात्‌ रो 
नरः,नरः अरोदेवःशरान्‌ देवान्‌ हल्ति गछछति प्राप्नोलि देवाश्रितत््वात,अरहम्‌ 
एदंजिचम अन्त निशान्तम अरहन्तम (६) अमरविमानमित्यथे:, ससस्‍्य 
सम्जुदी है अरहन्त (9) त्वसृता दुःखं (८) नासय पराकु्ठ, नस इत्यश्र झन्त- 
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१-०भभीछ करः ॥ २-शेयः ॥ ३-“ अस॒ति ” इत्यस्थवार्थ: “ शोभते ” इति न 
४-टिलोपे ॥ ५-पदस्येकदेशे समुदायस्योपच्चारों भवतीति छृत्वा अन्तशाब्देन 
निशान्तभ्रहणमित्याशयः ॥ ६ नियमेन “ अरबान्तम्‌ ” इति भवितव्यम्‌॥ ४-एनद्पि 
सन्दिग्धम्पद्स ।८-फारणे कार्योपआाराहुण शब्देन दुःख प्रहणम्‌ ॥ 


१६७ | श्रीमन्भराजगुणकल्पमहो वर्थि है 
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भेलो सिगर्यो कैयः, जो इति है इत्यथ ४ 

८९--भश्चन्द्रे विधौशिवे इति बचनात्‌ सश्चन्द्रस्तेन ऊर्स कान्त सेल 
अन्द्रकान्तभित्यथेः, अब चाते!:ः कान्ट्यथोत्‌ क्ष प्रत्यये ऊतं कान्त मिल्यथे:, 
रेएग्निस्तत्तुत्य लथा अहद्निम्‌, जहः करोति शि्ि क्षिपि झहः सूये: तद्वदन्‍्तः 
स्वरूप यरय सू्यकान्त इत्यथेः, एतावता चन्द्रकान्त वि घर सूर्य कान्तादी नि 
रजानि, उपलक्षणादुन्यान्यपि रज्नानि ग्राह्शण , तेषां गणः समूहोउस्ति, 
कगच जेति गलक, पदयोः सन्धिवति सन्धिः, यथ' चक्काओ अक्रवाकः, 
खिश समाधथौ नेशति समाधि करोति चित्तस्थास्थ्य निभोतोति हे चः 


€२--अथा रिनिः-अजः रागो रथो वाहन यस्य सः अजस्थो वहिन:, तम्‌, 
कुयशमस्‌ श्रयोडणाः शढदा यस्य स ज़िविधो3ग्निरिति कविससयः, आओ इसति 
सम्बोचने, त॑ नस प्रणमेति ॥ 


€३--नमे। अरहंताणं ॥ ने क्षानम्‌ू, अरहन्ताणामत्यततास्पुरुषाणाम्‌ उख्‌ 
भ्जति, डख्‌ नखेति गट्यर्थों दुश्ढक घालुः, ओखखसू ओग. विचि सिद्दुम्‌ , 
अन्ट्यव्यजझ्वनलेाप.. ओ गतिभेवतील्यथेंः, गतिः सेब या सदृगतिः, यथा 
* कुले हि जाता न करे।ति पापम्‌ , इत्यत्र कुल तदेव यत्सटकुलमिति ॥ 

८४--हंसं श्रयति वाह्ननतया शिजि क्विपि हनू, ओ इलि सम्बोधने, हे 
हम्‌ हे सरस्यति, नोपमाकं न॑ ज्ञान ता शोभान्न॒ तर देंहि, त धातुदोने 
अन्यथा विपूर्यषाषपि दाने न॑प्रवत्तेत, उपसर्गाणां घात्वर्थद्रोतकश्यात त 
घातदोनार्थोंउस्तीलि ॥] 


९४---अन्त शठदेन देशे समुदायोपचारात्‌ हेसन्त इति, अहदि न॑ नमतोति 
भर्स कृशम्‌ , हे हेमन्‍त ऋतो स्व नस कृश दिनम्‌ अर प्राप्नुदि, ,.खसलकुरे, 
हेमनते दिनलचुतेति प्रसिद्धिः ॥ 


८६--रस्तोी दण इति वचनात्‌ रं तीदणसू, उष्यामिति यावत्‌, म रम्‌ 
आरमस्‌, असी दणः शिशिरऋतुरित्यथेः, तस्मिकरे शिशिर ऋतौ दृत्यथेः, आ- 
प्रण मे हकारः, स्यत्ययोडष्यासमिति ठ्यत्ययः स्याच्च, हूं जल॑ तस्मात्तन्यन्ते 
विस्तार यान्ति हृतानि जलरूहाणि, पद्मानीत्यथे:, सेषां नमो नसन कृशता 
शक्ति शिशिरे हि कसलपनि हिमेन शुब्यन्तीति मसिटुस्‌ || 


व्वितोय परिच्छेद # (६१) 

८३--हका रो ले यरय स हाज्तः सकार इत्यथे, तेन अमति शोभते (९) 
इहाल्तासू एजंजियः 'रम्शठद्‌ः पुन; किम्मूतः उ ज्ञ रुकारेखासति शोभते 
उ झण्‌ अन्ट्यव्यप्ननस्थेलि ष लोपः यरहः इलि शठदः सक्तारमक्त। क्रियते 
तदा सुरह इति जातभ्‌ कोउथे सुरभिवसन्त ऋतुः तमाचष्टे स्तौति इच्छलि 
वा यः पुरुषः सुरभ्‌ खिलि सत्लोपेसिहुम्‌ क्विपलोपश्च स अरह इत्यज् 
अन्त्यव्यक्षुनलोपः शुरभशव्देन वसंतस्तावकः पुरुष इत्यथेःः शः प्रकट 
भिष्फलेचेति वचमात्‌ स्र॑प्रकटं यशा (२) स्यात्तता नस्‌ स्यात्‌ नभतोलि 
नम्‌, प्रहयोभाव, उदय क्तः सर्वेकस्मेकोट्यथें: ॥ 

८८-रस्ती दे इति वचनात्‌ र उष्णः ग्रोष्मऋतुरित्यथेंट, क॒िस्मलः 
हं जलमन्तमानयती लि हन्तानः, (३) ग्रीष्से जलशो षः स्यादित्यथे: मो दूयती ति 
मोद्‌ः पर्वविधेन, ग्रीष्मः प्रायः परितापकरकश्वाल मोदुकूत्‌ ॥ 

€७-ठ आर कोउथे:- ऋत्यरः, रहत्यागे, रहयते त्यक्यते इतिभावे छ 
प्रत्यये रो निनद्यः, नरः अरः उत्तम उत्यथः, ऋतुष॒ुझर ठत्तमः ऋत्वर: सर्वे 
ऋतुप्रधान इत्यथेर, स क इति विशेषय द्वारेजाह- हन्तानः”-हं जल तानयलि 
विस्तारयति हलानः, व्षोऋतुरित्य्थ:, किम्मूतो “नमः” नमति प्रहवीकरोलि 
सोद्धमान्‌ मर्वेजनान्‌ करोति, अन्तभेतशणिगधेत्वात्‌ नम, (४) स्वेव्यापाई 
प्रवत्तेक इत्यथें: ॥ 

१००--अरहंत० आपोजलम्‌, रह त्यागे, रहल्लि त्यक्षन्ति मुन्नस्तोति 
अरहो (५) सेचः, तस्याल्तों विनाशों यसमात्‌ स अरहाप्तो धनात्ययः, शरद्‌ 
इत्यथ: हे शरत त्थं न निषेये, ममेति क्रियापद्सू, मा लस सा कृशीभव 
शरदोी5तिरमणी यर्वादेवमुक्तिः ॥ 

१०९-आथ नवग्रद्टा धययस्ते-तत्र सूयचण्ट्री पूर्वेमू, (६) तज्रापि (9) अम्द्रः 
प्रथम (८) सिद्धा स्तवेद्नासू, रस्तोदले इलि वचनात्‌ रः तोदसः, नरः आरः, 
शन्‍्त इत्यथें:, अरा शोता (९) था काम्तियसय स अरभः शोतगुः, (९०) तं 
नमोस्तु, चन्द्रम्‌ किम्लसंत्रास् सर्वेनक्षज्रप्हताराणां शरखभूत नायकमित्यथ:॥ 


१-४ असति” इत्यस्येबार्थ: “शोमते” इति ॥ २-क्रियाविशेषणम्‌ ॥-३नियमेन 
“मस्तान: इति सवितव्यम्‌ ॥४-सन्दिग्धम्पदम्‌ ॥५-शब्द सिद्धो सन्‍्देह: ॥ ६-स्तः इसि- 
दोषः ॥७- तयोरपि॥८- पूर्वमू, क्रियाविशेषणमेतद्वगन्तब्यम्‌ ॥६- “आरा” इस्यस्येवर्थध 
“शीता” इति ॥१० शीतरश्मिः, चन्द्र इस्यर्थः | 


(६२) . . श्रीमन्त्रराजग़ुणकल्पमंहीद्धि ॥ 
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१०२-अथ सूयः-रा तीदणाभा काश्तियेस्थ सरभः, सूर्य इत्यथें', रभाय 
सूरपोय नमः, वपत्यथोषष्पासासू, आसा विभक्तोनां व्यस्थयोडपि स्थादिति 
घचनात्‌ चतुथ्य॑थ द्वितीया, कः पूर्वोक्ताथेममुच्चये, किम्भताय रभाय-तानाय 
तकारस्तस्करे युद्दुं इत्येकाक्षर बचनात्‌ तश्चौरः, तेबाना (९) समन्‍्तात्‌ नो 
बन्चरन यस्सात्स: तान:, तलसस्‍्यें, सूर्यों दये हि चौराणां वन्धनस्भवति॥ 

९०३-अथ भौसः-हे अर, अरः किम्मूतः-आानः-आकारस्य नो बन्धों 
यत्र एतावता आरः कुजः, (२). किम्भतः-हन्तः-(३) हो जल॑ तस्य अन्‍्तो 
यसमरत्म तथा, एवं विधोन, जलदाला इत्यर्थ:, किम्भतः सन मौः-सशुचचन्द्रृं 
जिचौ शित्रे इति वच्चनत सश्चन्द्रः, तमवति प्राप्नोतोति क्विपि सौः, (४) चन्द्र 
यक्तो हि भौसो व्षाकाले दृब्टिदः ॥ 


१०३--अय बुचः-सो ब्रह्मा, सः अवति देखताप्त्वेन स्वामी भवलि, क्षि- 
पिरीः, स्वास्थ्थअबचालुः, सतो सौ: रोहिणी नक्षत्र तस्साउजायते इति मो- 
जो बध:, श्यामाडरो रोहिणीसुतः इति बचनात्‌, रिहं-रा: ८ने तदेव भ॑ भवन 
(५) चघनभवनमित्यथे:, तत्र गत इति शेषः, तानः ता लण्मीमानयतीतितान 
एवंविचो न किन्तु एवंविध एवेति काकूकत्या (६) व्याख्येयम्‌ , चनभवनस्थो हि 
छयो लद्दनोप्रद्‌इति ज्योतिजिंद, रेशव्इस्प ऐत्‌ एत्स्वराणां स्वरा इतीकारः॥ 


१०३--अथ गुरूः-लश्चामते हति बचनात्‌ लोपृतम्‌, अदनस्‌ अदो भो- 
जनस्‌ , अदे भोजने (9) लोपमतं येषान्ते अदला देंवाः, तानू हल्ति गरुछत 
अचायतया प्राप्नोति अद्लहन्ता सुराचायों जीव इत्यथेः, किम्भूतः ऋआनः 
आर, समनतात्‌ नो ज्ञान यस्तात्म आनः, जझ्ञानदाता, किस्मृतः सन्‌ नसः-नो 
बद्धिः पश्मुमम्भवन तत्र, मदुझ स्तुतिमोदमदस्वप्नगलिय, सन्दने गछुछझति 
नमः, ल प्रत्यये सिदम्‌, लग्ने हि. पश्चुमभवनस्थोगुरुज्ञोनदाता स्यथादिति 

१०६३--अथ शक्र:-तानः-सकारस्य षोड्शव्यझ्नत््वातू लत शब्देन षोडश 
जच्यन्ते, अषी असी गत्यादानयोश्चेत्यत्र चानकृष्टदोप्ट्यथयोद्स चातो 


१०चौराणम्‌ ॥२- भौसः ॥३-“इन्तः” इति भवितव्यम्‌ ॥४७-“ममवति” इति 
ध्ियुट्पततों अबूधातो! क्विपि ऊः इति सिद्धम गुणेरते मो शब्दनिष्पक्तिइ, तस्य प्रथ- 
सेक घने मौरिति ॥५- “साम्‌! इत्यस्येवार्थ: 'सवनम्‌” इति ॥६-काकुबादेन ॥७- 
“अदे” इत्यस्यवार्थ: “भोजने” इति ॥ 


है ___ द्वितीय परिच्छेद ॥ (६३ ) 


क्लिष्रि शस हति रूपस्‌, असो (९) दोप्तयः किरणा इति यावत्‌, ततः ला; 
घोडश असः किरशणास्तथांनो बन्धो योजना यस्य सतानः शुक्रः, सब्धौ दोच 
अन्त्यव्यक्षनस्येति सलोपे प्राकृते रूपश्िद्विः, व्यझुनेश्य संख्याप्रतिपादन 
ग्रन्थम्रसिदुस्‌, यदुक्तसारम्मसिद्ठीं-विद्यल्मुख ९१ शूला /२ शनि ह केतू ४ 
ल्‍का ६ वज है कर्प 9 निधोता: ८ह ५ज ८ढ ९४ द ९८थ १५७ फ रर जय 
२३ स्‌ २४ संख्ये रखि परत उपग्रद्ा थिष्यये ॥९॥ इत्यादि थोष्ठशारच्िदत्य 
गुझरिति बचनात्‌ तानः घोश्शक्रिःण, शुक्र इतियावत्‌, तं शुक्र नस, चा- 
तूनामनेकार्थेत्वात्‌ भजरस्वेत्यथें: किम्भूसस्‌ ऊ अरहम्‌ उर्देप्‌ (२. क्लेदने 





सनक्ति रोगैः क्लिक्नोभवति उन्द(३)सतस्प लश्चामृत इलिवचनात्‌ लोउमृत लस्भ- 

यते अन्तभ्तणिग्थित्वात्‌ प्रापर्यात भड: ४) प। पो घातो:, डेरूुपम्‌ सन्द्लभः, तसू 
रलयेरेक्यम्‌, रोगातंस्यद्धि शुक्राउमृतदाता सल्लीबनोविद्या शुक्रस्थेत्रेति ल- 
द्विद्‌ः, (५) अथवा भश्चालिशक्रयोरिति बचनात्‌ भः श॒क्रः, अरः शीचुगाभी 
(६) चासौभश्च अरभः, त॑ नम सेवसव, ऊ इति सम्बोचनम्‌ , किम्भतं संतान 
जशभकायोशि तानयति बिस्लारयति तानः तम्‌, शक्रोहि शीघगासी अ- 
नस्तमितः (9) शभः, शभकायोय भवति ॥ 


१०५--अथ शनिः-आरः छखितिसुतेककजे इति विश्वप्रकाश बचनात्‌,आपरः 
शनिः, स्वराणां स्वरा इति प्राकृत अर इति जातम्‌, (८) अथवा छारः कथ- 
स्भतः-आनः अकारस्प नो वनों (९) यत्र त्यनया व्यत्प््या आर इति जातस्‌ 
अरं शर्निं नमो5सत, इति उपह्ासनमस्कारः यतो हन्ता जन पोडकः तस्मात्‌ 
हे आर टवां नमोउस्त इत्यथः ॥ 

१०८--अथ राहु: उ अरहः उदरे ह्ीयते उदरहो राहु! (९०) राहुसत 
रद्रदह्दोनः शिरोमात्ररुपक्तात्‌ तस्य किम्मले! नभः-नशोच (१९) आदश्शे 
ने. नश्यतीति डे नः (९२) एवंविधोमश्चन्द्रो यस्मात्‌, उपलक्षणाल्‌ सूर्योडपि(११) 








१-प्रथमाया बहुवचने रुपम्‌ ॥२-अन्यत्र “उन्दी?घातुः ॥३- कक्त रि अच प्रत्यय३॥ 
४७-अन्यत्र भू घातुः सच प्राप्तावात्मने पदी॥ ५-तज़ुज्ञाः ॥ ६-'अरः” इत्यर्येवार्थ 
शीघ्रगामी इति ॥७-अनस्तजुःतः ॥८- खराण्ा खराः इति प्राकृतलक्षणात्‌ आकारस्य 
अकारो जात इत्यर्थ: ॥ ६-बन्घः संयोग: ॥ १- शियः” इतिशेष:।२-अन्यत्र “णशु”? 


घातु॥३-नश्‌ घातोड प्रत्ययेन इति पद खिद्धमित्यर्थ:।१३-“ग॒हामते” इति शेष ॥ 


५६४) श्रीमन्त्रराजशुणकश्पमद्ीवृत्ति ॥ 
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राहुः च*“दसूयी ग्रस्यतोति राष्रोश्चस्वू नाशः, पु किंविशिष्ट लात 
शो युद्द॒_तस्य नो वन्धों रचना यस्माट्स तथा, (९) राहजुसाचना पूर्देयद् 
फिपते इति इदूं विशेषज्ण यक्तिमत्‌ (२) ॥ 


१०९--अथ क्रेतुःउदरहो राहु, पूर्वबद्दयाख्या, (३) तस्य त; पच्छ 
केतु: तकारस्तस्करे यह्वुं क्रोहे पुरे चेत्येकाश्रवचनमस्‌, केतुस्तु राहुपुचु 
क्त्रेन फ्योतिविद्ास्मसिद्ठः, यतः “तत्पुच्छे सघुहायामापद्दुःल विपक्षपरितापः 
ज्श्र तत्पर इतिराहइुपुच्छ केत्रित्यथेट, इतिताजिके, हे उदरह ट्वम्‌ ऋण 
ऋणवद्ाचर, मानिषेधे, ऋण यथा दुःखदायि तथा केतुरप्यदितः सभ्‌ जन 
पोढ़ाकरस्तत (४. एवमुच्यते, (३) लव॑ साऋण, सकारोउपिनिषेधार्थे, द्विजंद 
झुबहु भवतोति निषेचंदर्य विशेषनिषेधायेति ॥ 


९१०--अथ नव रसा धणयनते-तत्रपूर्वेशजड्ञाररसों यथा कश्चित्कामी कुपित 
कामिनी प्रसक्ति (६) कूते वक्ति-हे नमोद्रि हे कृशोद्रि, त्वमणावद, इन्ते- 
सि कोसलासन्त्रणं , म्स जसत्‌ कृशमुदरं यस्याः सा, ऋमोदरों क्षामोद्रो, 
सस्याः सस्मोधनस्‌॥ (9) 


इसि श्रोपरभगुरुष्रोजिनमाणिक्यसूरि शिष्य परिष्ठत जिनयशमुद्रणुरू 


शल पदुकाप्रसादासादिताधिगमपणिष्ठत गुखरस्मभुनिना (८) लिखितस्‌। 
श्री:, श्रीः, शुभसभवल ॥ 





-“तो युद्धा रास्य आसमनन्‍्तात नो धन्धी रखना यस्‍्मात्स 
तथा ” इति बक्तव्पमासीतूु, अन्यथा तान शब्दासिस्तिरेव भवेत्‌ ॥ 
२- युक्तियुक्तम्‌ ॥ ३- “ हेया ” इति रोष; ॥ ४-तस्मात्कारणात्‌ ॥ ५- पूर्बोक्तम्‌ 
६- प्रतशि! प्रखादः॥ ७- नवरस वर्णनाधिकारम्पति श्रुत्याद घरसवर्णन फ्च 
प्रत्थपरिसमाप्तिः सन्‍्दभंघिच्छेदपरि्वायिकेति #५ ८- पद्डित गुणरत्नमुनिरय कदा 
इभूदिति सम्यक्रया मावगस्यते ॥ 





.. ितीय परिच्छेद ॥ | (६५४) 
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के सकमोदश अर्थों का भाषानवाद (१) 
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१९--अहंतों को नमस्कार हो, यह मुख्य अथ ह्ै॥ 

२---“अरि” नास बेरियों का है, उनके जो “ हनता ” (सारनेबाले ) 
हैं; उनको “झरि हन्वृ” कद्ठते हैं, अयोत सब वेरियों को नाश करने बाले 
चक्रधत्ती, उनको ममस्कार दो, यह उनके सेवकों का वचन है ॥ 

३-- जिसमें अर ( आरे ) होते हैं उसको “ अरि ” कहते हैं, अथात 
चक्र, उस ( चक्र ) से मारने वाले अथात्‌ वेरियों का नाश करने वाले जे 
चक्रवर्ती हैं, उनको नमस्कार हो ॥ 

४--“ह” नास जलका है, उसका “त्राण” झर्थात्‌ रक्षा करने घाशाः 
अथोत्‌ सरोवर है| वह ( मरोबर ) कैसा है कि-मोद्‌ अथांत्‌ इ का अरि 
( बैरो ) के समान बरी है, अर्थात्‌ शोक, (२) वह “मोदारोी” अथोत्‌ शोक 
जिमसे नहीं होता है, इस लिये उसे “नमोद्रि” कह्ते हैं, ( नखादि गण 
में पाठ होने से नज्त रह गया, जेसे कि “ प्रक्रियां नातिथिस्तराम्‌ ” 
इत्यादि प्रयोगों में रह जाता है ) ॥ 

४-- अरि» अयथाोत्‌ चक्र को जो “हन्ति” अथात्‌ प्राप्त द्वोता है. उसे 
'अरिह” कहते हैं, उस “ अरिह ” अथोत्‌ चऋचर विष्णु को “नस” नख- 
स्कार करो, ( नस यह क्रियरपद पश्नूसोी (३) के सथ्यम पुरुष के एक जचन में 
बनता है ) थे विष्णु कैसे हैं कि-“त्राणा” अथोत्‌ अपने सेवकों फे शरण भत(४) 
हैं, “ओर” शब्द सम्भोचन अथे में है ॥ घ 

६--“ह” नास जलका है; उस से जिसका “तान” अथोत्‌ विस्तार वा 
लत्पत्ति होती है उसका नास 'हतान” है, इस लिये हतान अथात्‌ कमल 
है, बह कैसा है कि- नमोदालि”-है, “नम” प्रहतो भाज (३) को कहते हैं 
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१-प्रन्थकार के कथित भ्रमास्पद विषयों में संस्क्तमें ही टिप्पणी में उल्लेख 
कंर सखमत प्रदर्शित किया गया है-किन्तु भाषा में अनावश्यक सम्ररकर उन विषयों 
का उल्लेख नहीं किया गया है ॥ २- मोद ( द॒र्ष ) फ़ा अरि ( बरी ) होने से मोदारि 


नाम शोक का है ॥ इ-लोटू छकार ॥ ४- शरणदायक ॥ ५-नम्नता ॥ 
६ 


(६६ ) श्रीमन्त्ररागुणकस्पमहोद थि ॥ 


नजफ्जिजिलििल जज जलता 7० अन्‍जनीसीक कमल ज ल्‍ड ज 
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रुससे “उत्‌” अथोत प्रबल वा सद्गुत “जलि” शर्थात्‌ भ्रसर जहां है, ऐसा 
बह कसल है, चित्र (९) होने के कारण अरुस्वार का अभाव द्वो गया तथा 
डसी से रेफ और लकार की एरूता (२) भी द्वोती है) ॥ 

७--नसो अरि”-“नसम” अथोत नमत (कृश”) जो उदर है उसे 
“नमोदर” कदते हैं, जिसका नभोद्र है उसको “ नसमोदरि ” कहते हैं, अ- 
घथोत बअभज्ञा से यक्त दर बाला भिक्षाचरों का बन्द है, वह कैसा है कि- 
८“ इस्ताणम्‌”- इनत” प्रादद भिक्षा का बाचक है, क्‍योंकि देशो भाषा में 
“हुन्त” नाम भिक्षा का है, उस ( भिक्षा) के द्वारा “आन” अथोत्‌ जीवन 
जिसका हो रह! है ॥ 

८--' मो अर” शदद से प्रश्नतण का ग्रहण होता है, जैसा कि कहा है 
कि “अणहारो सोझ निंबादे” प्रश्नावण का जो “लिह” अर्थात्‌ पानक्तों है 
(लिट्टोंक चात अस्वादन अथ में है। इस प्रकार भी कष्ट कारो उस सनुष्य का 
“ आाण ? अर्थात्‌ शरण नहों हो सकता है, ज्ञान के शिना यह वाक्य 
रूपस्कार रूप जानना चाहिये, क्पोंकि यह न्याय है कि-सूत्रों में उुपस्कार 
रहता है ॥ 

#--- 'मौफलि” नास वायस का है, उसका जो हनन फरने बाला 
अधोत्‌ घातक है उसका “आन” अथोत्‌ जीवन नहीं हो सकता है. लोक 'में 
यह बात प्रसिद्दु है क्रि-वायस का खाने वाला चिरजोवी होता है, उस वि- 
थय में यह अर्थ (सत) उचित नहों है अथोत्‌ उसका हनन करने पर भो 
अधिक जीवन नहीं होता है ॥ ' 

१०--इन्ताणं”? “भ” नाम नक्षत्रोंका है, उनका जिससे “त्राण,,अथोत्‌ 
रक्षणा द्ोता है, अथोत्‌ सब नक्षत्रों का रक्षक जो चन्द्रमा है उसको देखो. 
(यह पर “ पश्य ” इस फ्रियः का अच्याहार होता है ) वह चन्द्र कैसा 
9 कि“ नमोदारो ” “है, न” नास जुद्धि का है तथा “सोद” हषको कहते 
हैं, तथर “आर” प्रापण को कटे हैं, आर जिस में विद्यमान दो उसको 
“आरी” कहते हैं, वह चन्द्र बुद्धि और भोद का झआरो है, क्योंकि शुभचन्द्र 
में शुस बुद्धि तथा हृ्ष की प्राप्ति होती है, ( “आरि” इस पद में अनस्वार 
का न होना दोष के लिये नहों है, क्‍योंकि सूत्र विजिश्र होते हैं, “ख घण 
५», ३-सूत्र विचिन्न रूप होते हें इख कारण ॥ २-एकरन ॥ छ् 














द्वितीय परिच्छेद #. (६५ ). 


थे भा इः,, इत्यादि में भकार के स्थान में दकार कहा गया है,यद सो कहा 
गया है कि कहां आदिसे भो हो जाता है, अथवा बाहुलकसे 
कामना चाहिये ) ॥ ' 

११--“त्राण” अथात्‌ सत्पुरुषोंका शरण है, यह कैसा है कि-“नमो दाह” 
है, “न” नाम ज्ञानका है तथा “सोद” हे को कहते हैं, उनके “झहं” 
अरथोस योग्य है ॥ 

१२-- “लान” नास वख्र का है; क्योंकि लोकमें तानकके सम्बन्ध से 
घर बनता है, कारणमें कार्यक्ा व्ययद्वार होनेसे सान वख को कहते हैं, 
यह कैसा है कि-” नो अरिह” है-“नर” अरथांत्‌ सनुष्वोंकी “मा” अधथोत्‌ 
शोभाके “उद॒हे” अचथोत्‌ रत्यल्त योग्य है, ताटपय यह है कि यह मनष्योंकी 
शोभाका करनेवाला है ॥ 

१३--”इन्त” यह्द शब्द खेद अर्थमें है, “नम्‌,, अणोत्‌ नमत्‌ अर्थात्‌ 
कृश है, उद्र जिस (स्त्री) का उसे नमोदरी कहते हैं, अथोत कृशोद्री स्त्री 
को नभोद्रों कहते हैं, जह (स्त्री) “आन”-है अर्थात चारों ओरसे वन्धल 
रूप है, तपत्पये यह है कि-ख्यां सवेश्र बन्‍्चन रूप होती हैं॥ 

१४७---“आरि हल्ताशास” अहंत की आज्ञा को मसन करो अथांत्‌ उससें 
प्रद्दीसावको, रक्खे! यह शिष्यसे कद्दा गया है ॥ 

१४--“स” सास शिवका है, शिव शब्द से मोक्ष को जानना चाहिये, 
उसके झूपर “हन्ता” अथोत्‌ गमन करनेदाला नहों है, मुक्ति के रूपर 
झलोक के होने से किसोका गसन नहीं होता है. ( हनंक्‌ हिंसागत्योः अर्थात्‌ 
इनंक्‌ धातु हिंसा शौर गति अर्थमें है; इसलिये यहां गत्यथेक्न जानना 
आहिये )" 

१६--इस जगत्‌ में “अर” अथोत्‌ पर ब्रह्म के “ठान,, अथोत्‌ विस्तार 
को “ड झ? अथोत्‌ देखो, सब जगत्‌ में ब्रहन ही है, यह वेदान्तियोंक्रा जल 
है; किन्तु “मल” अपथोत्‌ विधाता नहों है, (स शत्द चन्द्रविथि और शिव 
अर्थ का बाचक है ), तात्पय यह है कि उनके सतमें विचाता अथोत्‌ जगत 
का कतों कोई नहों है ॥ रु 

१९५---जिसके पास “है” एथोत द्रव्य महों है उसको “झरि” कहने हैं, 


कप 


अधोंत्‌ दृष्य रहित कुल का नास “अरि” बह कैसा है कि- हत'क” है-“ह,, 





१६८ )' .. श्रीमन्जराजग़ुणकल्पमद्दोद थि ॥ 
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लास मिवासका है, उसका “अतान अथात्‌ लाबब है, निधन गहका लाचव 
होता ही है, “तास” नाम विस्तारका है तथ: “अतान” नास लाघब का है, 
जल और स, ये दो निषेध प्रकृत अर्थकों कहते हैं, ऊू शब्द पूरण अ्थमेंहि॥ 

९८--“त” नास तस्कर (१९) का है, उसका “शा” अथोत्‌ अच्छे प्रकार 
“न” अर्थात्‌ बन्चन होता है, तह ( बन्चन ) कैसा है कि-“नमोत्परिघ” है 
“लमत्‌” झअथोत्‌ पदसे भी द्वार आदि में मिला हुआ, “उत्‌” शर्ोत्‌ प्रबल 
“परिच,, अधघोत्‌ अगेला जिसमें है, वही चौर का वन्धन होता है ॥ 

१९--”आरि” अथोत्‌ म्ररप्त होता है हकार जहांपर, इस कथन से 
सकार का ग्रहण होता है, उम (सकार) से “अन्तानम्‌” यह पद जोड़ दिया 
जाता है, तब “सन्‍्तानम्‌” ऐसा बन जाता है, इसलिये सन्‍्तान और “सा” 
अ्ोत्‌ लद्सी ये दोनों दुगेतिपात(-)से क'ः अथात्‌ रक्षण नहोंकर सकते हैं ॥ 

२०--अहँन्त” सासान्य केबलियोंको कहंते हैं, सनको नसस्कार हो॥ 

र२९--“ओ? यह पद्‌ सम्योचन अथे में है-“न” अर्यांत्‌ बद्धिको“अहंत? 
अथोत्‌ प्राप्त करनेवाले झथोत्‌ ब॒ुद्धिनिधान मन्त्री को “अल” अर्थात्‌ जानो 
( अत चात सातत्यगमन अर्थेमे है तया गत्यथे घात झातार्थक्न होने (३) हैं ) 
(स्वराणां स्व॒राः इस सूत्रसे आकार हो जाता है ) [ णम्‌ शब्द्‌ वाक्याल कार 
अथ्थे में है ) ॥ 

२२--“अ्टत्‌” अचोल्‌ पूज्य साता पिता आदि (४; के नमस्कार हो ॥ 

२३-- “अहंत्‌” अर्थात्‌ स्तुतिके योग्य सत्पुरुषोंगो नमस्कार हो (५) ॥ 

२४--“न  अथोत्‌ ज्ञान के “शअहंत्‌” अधांलू प्राप्त हुए श्र्‌॒तकेबलियों 
के “उठ अ? अथरत देखे ॥ 

२४---न” ज्ञान को कद्दते हैं, उसका “सा” अथोत्‌ प्राभागय (६) कू” 
अथोत्‌ चारण, उसके “अर्िहि? अधोत्‌ योग्घ, ज्ञानके प्रासारय के यप्ता 
सनुदय की तुम “झण,, अथात्‌ कद्ढा, (अण रण इत्यादि दणडक चात है) 
ता अचोत्‌ ताखत्‌ शब्द प्रक्रम (9) अर्थ में है, अन्त अनुस्थार प्राकृत के 
कारण द्वो जाता है ) 
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१-चोर ॥ २-डुगंति में गिरने ॥ ३-जो धातु गति अर्थ वाले हैं, उन सब का 
शान धर्थ भी माना जाता है ॥ ४-आादि शब्द से आचाय भौर गुरू आदि को जानना 
खःहिये॥ ५-मूल में ( संस्कत में ) यहां पर कुछ पाठ” सन्विग्घ है ॥ ६-प्रमाणत्व, 
प्रमाणपव ॥ $-क्रम ॥ 








' द्विलीय परिच्छेव | . (६३ ) 
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२६--  अहं” अथांत्‌ प्राप्त किया है अन्त को जिन्होंने; इस प्रकार 
के हैं. “अगाति' शथाोत्‌ माप्त किया है अमनन्‍्तानुवस्धवाले जिसके उसको 
झथोत्‌ क्ायिक (९) सम्यकत्व वाले सम्यग्‌ टूष्टि पुरुषको नमस्कार हो, पद्‌ 
के एक देगमें समुदाय का उपचार होता है ) ॥ 

२७--“त्रय” अर्थात साजन भाजन और सण्डन याग्य जे बस्त है 
उसके नसन करे। ( शणिक प्रत्ययका अथ अन्तभ त है, इसलिये यह अर्थ जा- 
नना चाहिये कि प्रही करे।)अथांत्‌ सुसज्जित(२),करोयइ भे। शनकतोका वचन, है 
चह(व्च न)केसा है कि-“उत,, अथोत्‌ सम्बदु(२)है लिह अधथोत्‌ भाजन जिल्‍से १ 

२८-“ताण” अर्थात्‌ तणासमूह है, वह केसा है कि-“नसं” अथोल्‌ 
नमत्‌ कुटीर प्राय (४) जो “झोक” अथाोत्‌ घर है; उसके योग्य है; क्‍योंकि 
चर तणों से श्राच्छादिल (५) किया जाता है॥ 

२९८-तणा है, कैसा है कि-मोद'रिह है “मोद्‌” नास हषेका है; तत्प्रधा 

(६) जो अरि (9) हैं उनका जो नाश करता है ( उसे मोदारिह कहते हैं ) 
“न,, शब्द निषेध अर्थमें है, तात्पय यह है कि वे बेरो लोग मुखमें तृखकों 
डाल कर जीते हैं ॥ 

३०-“ऋग» है (हन्त यह शठद खेद अथ में है )वह केसा है कि ““नमो« 
दारि., है “न” नाम जड्ठिका है सथा “सोदु” नास हषका है, ससका “अरि 
आर्यात वैशेरूप है तात्पय यह दै कि ऋण के ट्ोनेपर बद्धि और हे नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 

३९-“नमेशरि हंताणम्‌” अरिभ अथोत्‌ रिपुनक्षत्र में अ्रस झथोत्‌ गसन 
जिस का हेता है ( अत चातु सासत्यगमन श्र्थ में है ) इस प्रकारका स 
अत चन्द्रमा न अथोत्‌ वन्‍्चन अथोत्‌ विग्रह् (८) के गाम्‌ ऊथोत्‌ निष्फल 
कर देता है, (एशकार निष्फल तथा प्रकट अर्थ में कहा गया है, करेालि किया 
का अध्याहार हे जाता है अरि इन्त शब्द के आगे प्रथमा के एक बचनका 
लुक हे! जाता है, क्‍योंकि / व्यटययेउप्पासाम्‌ ” इस वचन से अपभ्रश को 
अपेक्षा से  स्वंजशस शर्सा लुक इस सुत्र से लक है। जाता है, इसो प्रकार 

अन्‍्यत्र भी जानना चाहिये) ॥ 














१-क्षय जन्य | २-तंयार ॥ ३-सम्बन्धयक्त, उ्चित ॥ ४-कुटी के समान 
७-आदूत, देका हुआ ॥ ६-मोद्‌ प्रधान, मोद्‌ युक्त ॥ ७-शत्रु ॥ ८-कलदद, ऋगड़ा ॥ 


($० ) श्रीमन्त्रराजगुणकंटपमंहीदणि ॥ 


ई२--“म” शठद से राशि तया भवम भी कट्दा जाता (९) है, इस लिये 
5ज्ञारि भ, अर्थे.त्‌ रिपुसव॒न में जश्न “स” अथोत्‌ चन्द्रमा “न आाकः” शर्थरत्‌ 
प्राप्त नहों हुआ है सब कार्य ( फाये शब्दंके ऊपर से जाम लेना चाहिये ) 
“अस्त, ऋधात्‌ सफल ह्वेता है, तात्पय यह है कि ढठे भवन में चन्द्रमा 
ट्याक्ष्य (२) द्वेता है । 

३३---' ता” अथोत्‌ साबत्‌ “अन”अथोत्‌ शकट् (३) है, यह फैसा है कि 
“नमे।» अरिह अथात_“नमेदंरिव्द है, “नम्‌” अधथेत_ “नसत्‌” अधथोत_ 
सोचे हे।ता हुआ, फिर “उत_” अंथात ऊँचा हेता हुआ, इस प्रकार का 
“आर अथे।त चक्र होता है, उन दूं चक्रों से हन्ति” अर्थात_ गन करता 
है, क्‍योंकि शक्ट दे! चक्रों से चलता है ॥ 

३४--“म० झअथात इेश्वर है, बह केसा है कि “अरहन्ता” है, “झरं” 
ऋषोत शीघ्र “६” अथेत_ कामदेव का हन्ता (नाशक) है, “णस्‌” शब्द अ- 
लह्टूर अचथे में है ॥ - 

३४--“ ता” अधात_ शेष; तत्प्रधान (४) “अण” अथोात शब्द अथात_ 
साथ शब्द यानी यंश जे है बह; “न ओजोउहमू” ओज नाम बलका है) 
शबके येग्य नहीं है। तात्पय यह है कि-बल से यश नहों हे।ता है ( मकार 
झलाक्षणिक (५) है ) अणम्‌ इस पद में “लिड्लूम तल्त्रमू” इस सूत्रसे नपुंसक 
लिंग मान लेने पर दे! नहों है ) ५ ह 

३६--“जर”जयेत्त_ अत्यके(६)“इभान्त” अथोात हाथीका नाशक सिंह 9) 
खुसका “फ्रण” अयात_ शब्द अथात सिंह नाद्‌ है, उसके तुस “जय” फऋथोाल_ 
प्राप्त है, यह बात सुभट (८) से कही जाती है कि जिससे मू झ्थात_वन्धन 
न है।, (स्व॒रायां स्व॒राः इस सूअसे ओकार आदेश हैे। जाता है ) ॥ है 

४७--“अज्ञ” नास राग (७), हरि, (९०) विष्ण, रघक, (९९) ब्ह्मा और 
कास देवका है, इस झनेकार्थ वचन से “झज” नास ईश्वर का है, वह जिस 


सीजन 
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१-भर्थात्‌ म शब्द राशि तथा भवतवका भो बाचक है ॥ २-त्याग करने योग्य॥ 
३-छकड़। ॥ ४-शोसा है प्रधान जिसमें ॥। ५-सूत्र से असिद्ध, निपातन सिद्ध ॥ 
६-अस्यन्त ही ॥ $-तॉश करने बाला ॥ <-योड्धा, बीर ॥ ६-चकरा ॥ १०-४द्र ॥ 
११-रछु का पुत्र ॥ 


द्वितीय परिध्छेद ॥ (७१ ) 


+त ७5 “नरम कक पक लक र कस जकड>+ पेन ५०4 अ9४००० हर १३७०० लक मनाने 2 (4 नननपनक नाक: 





> 


का अरि है ठलका नास “जजारि” है अथोत कन्दपे, (९) उसका हचरु(२) 
फरने वाले नोरधगों को नमस्कार हद 

ई८--को हे पुरुष घर्म से पराड मुख (३) किस घेलवानूसे कहता है कि 
(लिहोंकू चातु आस्वादन अर्थ में है; उससे लिहनम्‌ इस व्यूत्पत्ति के करने 
पर लिहः शदद्‌ बनता है, बाहुलक से भावमें क प्रत्यय हो काता है ), जिस . 
का लिह नहीं है उसे झलिट कहते हैं अथोत्‌ “अलिह” नाम अभदय का है, 
समको तुस “अज” अथात्‌ फेंकी अधोत्‌ त्या: दो, (वृद्धि अधथेवाले जब चा्तु 
से क्षिप्‌ प्रत्यय करने पर ऊ शब्द बनता है, उसझा आमन्त्रण (४ में हे ओो 
ऐता बनता है, झतः )हे “स्लो” अथांत्‌ हे घनकृद्ठ'मा”अथोतत लह्षमी“त्राश्य” 
अयोत्‌ शरण(३)नढों होती है, तात्पयं यह है कि-विराति (६) हो रक्ता करने 
बाली होती है, इस जिये तू अभक्ष्य आदि का त्याग करदें ॥ 

३८-- अज्ञ” नास राग का है, उत्को जो 'लिहन्ति” अर्यात्‌ खाते हैं; 
सन को “अजलिद” कहते हैं; इस प्रकार के जो “त” अथोल्‌ तस्कर हैं उल 
का “सोच” अथ'त्‌ मोक्ष नहों हो सकता है, तात्पयें यह कि-कसे मुक्ति (9) 
नहों हो सकती है, (मोचनम्‌ इस व्यत्पत्ति के करने पर मोरेचः ऐसा शब्द अम 
जाता है इसमें शिरन्‍त से अच प्रत्यय होता है) ॥ 

४०---“मोचा” अथोत कदली (८) है, वह कैसो है कि-''लिह” झथात्‌ 
भोज्य को “ता” अथोत्‌ शोभा जिससे हेती है, अपोत्‌ भोज्य सें सार भूत 
है, “न न? ये दो निषेध प्रकृत (८) अर्थ को बतलाते हैं ॥ 

४९-- अह सास पूजा का है, उसका जिसमें “'अच्त” अटल विभाश 
हो जातर है उसे “अद्दोन्ता» कहते हैं, इस मकार की “मा. अथ्थात्‌ लक्ष्मी 
सहीं होती है, तात्पय यह है कि-लक्ष्मो सर्वेत्र पूजा के प्राप्त देती के 
“शा” शठद अलड्भार अर्थ में है | 

४२--( “साहि” इस व्यूत्पत्ति के करने पर “मः” ऐसा पद्‌ अनता हैं, 
/ क्िवडः” इस सूत्र से ड़ प्रत्यय हो जाता है), 'स“ नास प्रसाक्ष (९०) 
बेदी परुष का है, यह फैसा है कि-“हझज” नास परसात्स उसका “झअरि” 


१-०कामबेव ॥ २-०नाश ॥ ३-बहिम्रंख, रहित ॥ ४-पम्बोधन ॥ ५-आश्रय. दैसे. 
घालो.॥ ६-बेराग्य ॥ &-कर्म से छुटकारा ॥ <-केला (| ६-प्रस्तुत ॥ १०-अमाण का 
जानने वाल्ला ॥ 


( 3२ श्रीमस्त्रशा हशुणकत्पमहीदधि है 


हनन ने जजजजे अल ऑनजज वसा 


अचयोत्‌ निर्ष घक (९) है, अथोत्‌ प्रतियादी है, उसका जो “इन्त+” अर्थात 
निवारक (२) है; अर्वात्‌ जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उसके हटाता है 
सात्पर्य यह है कि प्रमाणवेत्ता (३) पुरुष सर्वक्ष के स्थ/पित करता है, दो 
नज्ञ प्रकृति (४) अर्थमें हैं ५ 

४३-- अज” नामसवज्ञ का है, उपभी जो “कहं”अर्थात्पूजा है, उसकाजो 
“अशणति* कथत करता है, अथात्‌ उपदेश करता है, उस पुरुषके! नमस्कार 
हो, तात्पय यह है शि-पूत्रा का स्थापक पूजा के यारय हं।त। है ॥ 

४४-- झन्त ” शरदू--स्वरकूप, निकट, प्रात, निश्चय, नाश, तथा अवयवब 
अ्थे का बाचक है, तथा “गहंन्‌” पूज्य और ती्थेड्रर के कहते हैं, “सम” 
अर्थीत्‌ शिज है, बह केता है कि-  अ्योन्ताण” है, अहू अर्थात्‌ सब के योग्य 
“अन्त” अथोत्‌ स्वरूप; उपका 'जअण” अर्थात्‌ उपदेष्टा (३) है, (अण घातु 
ज्ाब॒द अर्थ में है) , एकाक्षर निचणदु में “म” नाम चन्द्र, शिव और विधि 
का कहा है, देश्वर सब प र्था' के यथा स्वरूप का वक्ता ६) नहीं दो स- 
कता है, क्योंकि उहके कहे हुए तत्त्यों में व्यभिचार (9) आता है, 

४४--अज” राग को कहते हैं, उससे ( ऋक चघातु गति अर्थ में है ) 
जो गन करता है उसका नाम “झजारि” है; अधघोत्‌ दाग वाहन (८) 
सहि (०) को 'अजाएरि” कहते हैं, ( यदां शोल अर्थेसे इन्‌ प्रत्यय द्वोता है 
हिंद चात गति और बृद्ठधि अर्थ में है) उस ( अजारि ) को जो “हाययति” 
अथोत बढ़ाता है उसका नाम  अजारिह है बहिन का बढ़ाने वाला 
अग्निहं)त्री होता है, इस प्रकार झा जो ( अग्निहोत्रो ) परुष है उसको 
नमस्कार हो, यह, उपहास (९०) है; वह केसा है कि“ ताण है “ता” अथोत 
शोभा के! जो कहता है उसका नास “लाण” है, अथोत्‌ वह “हस अग्नि 
होजो हैं” इस प्रकार का अभिमश्न करता है॥ ह 

४६--“समोचा” शब्द शाल्मली (१९) और कदलो (१२) का वाचक है 
तथा सोच” नास शिग्र का (१३) है, यह झनेकार्थरमें कहा है, इसलिये “सोचा” 
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का 


२-निर्ष तर करने वाला ॥ २-निवारण करने बार ॥ ३-प्रमाण का जानने घाला ॥ 
४-प्रस्तति घिद्यमानता ।। *-उपदेश करने घाला ॥६-बोलने बाला || ७-मिथ्यारव ॥ 
<-चबकरा है वाहन (यान) जिसका )। ४-अग्नि ॥ १०-हंसी, टट्ठा ॥ ११-एक प्रकार 
का दक्ष ॥ १५-केला ॥ १३६-एक प्रकारका दृक्ष ॥ 





टिलोीय वेरिच्टीद हे (क्र 
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अर्थात शाल्मली के पास तम “ न अत” अचथरेत्‌ भलत जो, ( जल चाल 
सातत्यगंमन (१९) अथे में है ) कयोंक्ति "अलिटह है-“जअलि” झधथात्‌ खनरों 
का “हनु” अथोत्‌ गसन शाम” ऋथोत्‌ निश्फल है, ( इनंक्‌ू धातु हिंसा 
और गति अथे में है; उससे जिच प्रत्यय करने पर इन” ऐमा रूप बनमतत 
है| सुरभि (२) से रद्धित होनेके कारण थ्वमरों का भ्रमण निष्फल है, इस 
लिये तुम मत जाओ । यह मित्र का कथन है ० 

४५-नमी०॥ अरियों से 'हत” अधथात्‌ आठ प्रकार के कम से पीह़ितों 
को नमस्कार हो, यह उपहास नमस्कार (३) है ॥ 

४८---“अरिहस्‌” अधथाोत्‌ 'अहंन्‌” अथोत्‌ जो जिन है; उसका “त्राश/ 
अयोत्‌ शरण [४] “न समोचम्‌” अथोत्‌ नहों छोहडना चाहिये। 

४९- अहंन्‌” अर्थात्‌ तीर्थेड्टर; उसका “ब्रास” अर्थात्‌ शरण नहीं 
छोड़ना चाहिये ॥ 

४०-- झरि” अथा त आठ प्रकार के कम का जिन्हाँने इनन [५] किया है 
उनको अरिह” अपात्‌ सिट्ठु कहते हैं, उन (सिट्टों) के शरण को भह्ढों 
खोड्ना चाहिये ॥ 

४९--- मो दा रि” माम शोकका है, उससे हल” अथरत पीड़ितों को 
“मर” नहीं होता है; अथोत शिव (६) नहों हो सकता है ॥ 

१२--शभरि हतों अर्थात्‌ बाहरी बेरियों से पीड़ितों को “मोद्‌” अर्थाल्‌ 
हे नहीं होता है ॥ 

४३-“अरि” यह अव्यय सम्बोधन में हे, इत अधोत्‌ निन्द्यों (9) 
को नमस्कार हो, यह सपहास है ॥ 

४४-अग” नाम पवेत का है, उनका “अरि” अर्थात इन्द्र, उसका 
/ह* अथोत्‌ निवास ( स्थग )) उसका “अन्त अथाोत स्वरूप (अम्ल शंदद्‌ 
स्वरूप शोर निकट वाचक कहा गया है ) उसको “अणति” अर्थात कहता 
है, ठस प्रक्चापला (८) आदद मिट्दान्ल के जाननेदाले पूरुष को नमस्कार हो 
अथांत्‌ में उस को प्रणाम करता हूं, ( अब की यकार रूप में श्रति (७) 
होती है, इस लिये यकार नहीं रहता है? बाहुलक से अगारि इस पदसें)॥ 


१-निरन्तर गसन ॥ २-छुगन्धि ॥ ३-देंसी के साथ प्रणाम॥ ४-आश्रय॥ ५-जाशन 


६-फल्याण ॥ ७ -निन्‍्दाके योग्य ॥ ८-सूत्रविशेष ॥ ६-श्रवण ॥ 
१० 


(७४ ) श्रीमन्‍्त्रराजशुणैकदपमदीद्यि ॥ 


अडअ लत कक जा ७०७ ७३ 


४४- ण” अर्थात क्ष ( पणिडत परुष ) को तुम “अत” कअर्थात्‌ जानो 
[ अत घातु सातत्यगसन॒[] अथे में है तथा गत्यथंक [२। घातु ज्ञागा 
थक (३) हे'ते हैं ] बह पशिडत पुरुष केसा है कि “नमो” है, अथोत_नस- 
स्‍्कार के येग्य है ॥ 

५१६-०“आअरि हम्ताणम्‌” अहेन्‌” नामतो्थेद्धर का है, उसका जो ऋगणा”? 
अथोत्‌ के है अर्थात्‌ तोीथेकर नाम कसे है, वह केसा है कि नमो” “न” 
अयोल्‌ ज्ञान तथा “स” झयोत्‌ शिव, इन दोनों की जिससे रू” अथात्‌ 
प्राप्ति होती है, तात्पय यह है कि जिस कर्म का सदय होने पर परस (४) 
खान तणा मोक्षको प्राप्ति होती हो है ॥ 

४७- नमोत्तरी” “नमा” अथोत नरशातो हुओ तथा 'रूल_” अथोत्‌ ऊपर 
को जाती हुदे; इस प्रकार की “तरो” अथांत्‌ नौका है, वह केसी है कि 
“हान्ता” है, ''इ” जलको कहते हैं, उसका “अन्त” अथौत्‌ प्रान्स (५) 
जिसके हो; ऐसी नहीं है, तात्पये यह है कि वह जल के प्रानत में नहीं जा 
सकतो है ।। 

५८- ना” नास पुरूष का है, उसका अथोत मस्तक है, वह फेसा 
है कि 'हतान” है, “ह नाम शूती (६ कर [9]और नरि(८,का कहा गयाहे, इस. 
लिये “ह” शब्द से देश्वर को जानना चाहिये. उसकी “सा” अथोल्‌ शोभा, 
जस (शोभा) को “आनयति” अथोत्‌ बढ़ाता है, “अरि” शब्द सम्बोधम 
अर में है ॥ ;ल्‍ 

घढ--अज” अथोत्‌ विष्ण को “नम” अर्थात्‌ मससस्‍्कार करो, यह 
विद्या कैसा है कि 'हताउन है-नष्ट किया है “असय” अथोत्‌ शकट (दैत्य) 
को जिसने, ( इजेराः पाद पूरणे” शस सत्र से इकार के सह्वित रेफ पाद पूरण 
आये मेंहै)।॥ 

६०--“अज्र” नाम रघके पुत्रका है, वह 'अरिहःता” अथात्‌ सब बैरि- 
यों का माशक था। [४] “णम्‌” शब्द अलड्भार अंथमे है, “सा और “न,” 

थे दो मिषेय प्रकृत (९०) अथे को बतलाते हैं ५ 


8५ 


१० निरन्तर गमत ॥ २-गति अर्थ बाले ॥ ३-शान अथंवाले ॥४-उत्कच्ट, उसम ह 
७५- किनारा, खमासि ॥ ६-महादव ॥ $-दाध किरण ॥ ८-ऊछू ॥ ६-साश फरतने . 
घाला ॥ १०-प्रस्तुत, विद्यमान 


द्वितौय परिच्छेद ॥ । 
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६र--नसो अरहइंताणशस ॥ ऐसा सी पाठ है “ताना,, नाम सनचास 
का है, उस ४९ को भद्भोततान, “रह” अथोत्‌ ज्ञानी, (रहुण, चाल 
गति अर्थर्म है तथा गत्यथंक (९) चात ज्ञानाथेक (२) होते हैं), जह तास 
कैसा है कि “नसोद” है, अर्थात्‌ जिससे पुरुषरें का मोद्‌ होता है ॥ 
६२--इस पद से चार अनयोगों को ठयारूया को जाती है- जरहताणम्‌ 
अहंत की आज्ञा को “न मोचय” अर्थात्‌ मत छोड़ो “सोचा” नाल शाहस- 
ली का (३) है, ('मोचां करोति” इस व्यत्पत्ति के करमे पर “मोचयति*” 
ऐसा पद्‌ अनता है, मध्यस पुरुष के एक बचन में “भोचय” ऐसा पद्‌ शत 
जाता है ) अतः यह अप है कि जिनकी आज्ञा को शाल्मली के |समास 
झसार ४) सत करो) उसको तत्स्वरुप जानो, यह चरणकरणानयोग [है ॥ 
2 “अरहल्तक” अथोत्‌ साधको जा कि “ज्राण” पअथोत्‌ 





६३१--' श्र हस्‌ 
शरणा भूत (६) है; नमस्कार करो, पद्फे एक देशमें पद रूसुदाय का व्यव- 
हार होता है, इसलिये अरह शठ्द्‌ से अरहन्तक कहा गया है, यह धरे 
कथानुयोग (9) है ॥ 

६४- ( ऋ चालु से त प्रत्यय करने पर-“ऋषट्टी ब्राज्वा” इस सूत्र से ऋण 
शब्द बनता है ) ऋण अधान क्षोया (८) परुष को “सोच” अर्थात शिफ्र 
(९०) का अथोत रस, ( र शठद से रस का ग्रहण होता है) “इहन्ता” 
अर्थात चातक (९०) नहों हं।ला है, तात्पय यह है कि क्षय रोगी परुष 
शिक्त के रस से नो रोग हो जाता है; ( एक देश में समुदाय का व्यवहार 
होने से र शहद से रसका ग्रहण होता है, यह अपनो बद्धि को कल्पना नहों 
है, क्योंकि श्रीजिनप्रभसूरि ने भो- पद़समाभवासु पूज्जा। इस गाथा सें 
चार अनयोगों का व्याख्यान करते हुए ऐसी व्याख्या को है कि पल 
अचोल्‌ पौष, मा अथोत्‌ साथ, भ अ्रथोत्‌ भाद्रपद्‌- उसमें अवतलसि अथोल 
अबस राकत्रि के होने पर असु अथोत्‌ असुभिक्ष अथांत दुभिक्ष होता है, प 


अधघोत पंहली लोग अपधा पदलास, को उ्या अथोत क्यानि ( हानि ) होती 
है, यह द्रव्यानयोग (९९) है ॥ 





१-गसि अर्थ घाले ॥ २-शान अर्थवाद्े ॥ ३-शक प्रक्रारका वृक्ष ॥ ४-निष्फल 
ब्यर्थ ॥ ५-चरण ऋरण व्याख्या ॥ ६-शरण स्वरूत, शबग्ण दायक ॥ $- धर्म कथा 
व्याख्या ॥ ८-दुर्घषल, क्षय रोग वाढा ॥ ६-एक बृक्षावशष ॥ १०-नाश करनेयाछा ॥ 
११-द्॒व्य व्याख्या ॥ 


ई) शरौमन्त्रराजगुणकठ्पमदीदधि ॥ 
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६३-- नसों अरि हंताणों ॥ “अलि» मास वृश्चिक राशि का है, उसमें 
( इनंक्‌ चातु हिंसा तथा गति अर्थ में है) “हल्सि” झथांत्‌ ग्लन कस्तर 
है ( उक्त चात से विच प्रत्यय करने पर अलिहन शठ्द बनता है ), वृश्चिक 
राशि में स्थित सम अयोत चन्द्र “त्राण” अर्थात विपत्ति से रक्षक (९) 
नहीं होता है, क्‍यों कि वृश्चिक राशि में चन्द्र नोच होता है; इसलिये वह 
दुब्षल द्वोता है, यदद गणितानयोग ( २ ) है॥ 

६६-- 'अलि” नास सुरा तथा पृष्पलिह (३) का अनेका्थेरस कहा गया 
है, अतः 'अलि” शरूद सुरा कश वाचक है, ठसको जो छोड़ता है, उसका 
लाभ “झलिह अथोत सुरा बजक (४) है, सुरा उपलद्षण रूप (३) है, अतः 
सांस आदि को भी जान लेना चाहिये, अर्थात मद्याद्‌ वजक (६) “अन्त” 
अर्थात स्वरूप जिनका उनको “अलिहान्त” कहते हैं, अथःत्‌ श्राद्टों ७] 
के कल, उनको नें: अथोत उद्यम द्वो, तात्पय यह है कि श्राद्ु कुल 
डदित (८) हैं 0 

६७-किसी ग्रेव (९) को कथन है फिहस्‌” अथातू मैंने “रे” अधघोत्‌ 
राम के विषय में “नमः” अर्थात्‌ नमस्कार को “अताणं” ऊथाल किया 
'र” शब्द से एकाक्षर माला में राम अर्थ कहा गया है (“अतन्वस्‌” यह 
क्रिया हॉस्‍लतनों विभक्ति (९०) के उत्तम पुरुष के एक बचन में बनती है, अकार 
पाद पूरण अर्थ में है ) ॥ 

६-कोह जैन कहता है कि-“अर्ह र/मे नमः नातन्‍्वमू” अथोन्‌ में 
मे रास को नमस्कार नहीं किया, अक्षार निषेध अथे में है, क्‍योंक्ति माला 
में कद्दा है कि-झ, स, तो, और न, ये प्रतिषेच अर्थ में हैं ॥ 

६९-नभो अर हंताणं ॥ न" शथोत्‌ बन्चन को [ सोगश चालु बन्चन 
सथा हिंपा अथे में है) “मीनाति” अथोत नष्ट करता है, ड प्रत्यय कर- 
ने पर “नमः” शब्द बन जाता है, “नम अयोत बन्घच्टोटक (९१) अथांत्‌ 





रक्षा करनेघाला ॥ २-गणित व्याख्या ॥ इ-श्रमर ( भोरा ॥ उ-मद्य का त्याग 





करनेयाला ॥।३-सू चतामाज ॥६-मद्‌ य आदिका त्याग करने बाला ) ७-अभ्रावकों॥। 
व यक्त, अभ्यूरर बा डे ॥। ६-रवप्रतानुपाया॥ १० जवययन भूत (छडछकार) ॥ 


११-वन्धवर्स छुड़ामे बाला ॥ 





द्वितीय परिच्छे द ॥ (३9 ) 


चल्दों को मोद्द कर्ता (१) है, पह केसा है कि “अरहन्ता” है “र> साल 
मर का है, जो र नहों है उसे अर अथोत्‌ असमस्त्य [२] क पट हैं, अधोत_ आर 
'चास देवका है, अर अथोत्‌ देदों को जो भंग (३) करता है उसको आरभन्‌ 
कहते हैं अरभन्‌ त्तास द्वेंटय का है; उन ( देत्यों ) से जो “तायले” अंबोल्‌ 
रक्षा करता है, ( तायद चालु सन्‍्तान और पालन अर्थ में है) ( “तायले” 
इस व्यत्पकत्ति के करने पर ता; ऐसा रूप बनता है “क्विपियवयो:झिविय” दस 
सूत्र से यकार का लोप ह्वोनेपर अरहन्ता” ऐसा पद श्रन काता है) इस 
लिये यह अर्थ है कि बन्द मोक्ष कतों (४) मन्त्र मणि आदि पद देत्य 
भय निवारक (१५) होता है, गाम्‌ शब्द पूरणा अर्थ में है ॥ 

$०--न शठद से ज्ञान का ग्रहण होता है तथा वह पांच प्रकार का 
है. इसलये “नम” अथोत्‌ पांच संख्या से “सम” अथोत ज्ञान जिसके है 
जसे नम कहते हैं. अर्थात्‌ नम्‌” शब्द से पश्मुन झ्ञानवान्‌ (£) केवली 
का ग्रहण होता है, ( सानक्‌ घातु सान और शब्द अथे में है उससे 
“मीयते ” ऐसी व्यत्पत्ति के करने पर “सम” शढद बनता है और सह  पअझान 
का खाचक है बाहुलक से भाव में ह प्रत्यय करने पर म शढद  सिद्द होता 
होता है ) बढ़ केवली केसा है कि-अरहन” है, अर शअथोत देवों को जो 
४हस्लि” ऋषोत_ प्राप्त होता है, इसलिये उसे अरहन्‌ कहते हैं, तात्पये 
यह है कि वह देश्सेठ्य (9) है, सथा जाण अझथोत घटकाय (८) का रक्षक [5] 
भी है ॥ 

' 9९--ञ” अर्थात्‌ अकार को जो “श्यिन्ति? अर्थात्‌ प्राप्त इं ते 
है ( इस व्यत्पक्ति के-करने पर हु प्रत्यय आने पर “झअरा ऐसा पद बनता 
है, रित चालु गति अथ में है ) इसलिये अर अ्रथोल जो झकार प्रापक (९०) है, 
हकार जिनके अन्त में हैं, उन्हें हानत कहते हैं, तात्पये यह है कि शकार 
से लेकर इकार पर्यन्त वर्ण (९९) हैं, “नमौः” नज्ञान को कहते हैं, सथा 
भा नाम शठ्द का है, (साउक चात सान और शब्द अर्थ में है) उन दोनों 





- छुड़नेवाला ॥ २३-रेव ॥ ३-तप्ट॥ ४-यन्‍्दी के छुड्ानेवाला ॥ ५- 
दैत्थ के भय के हटानेवाला ॥ ६- पांचर्थें ( केवल शान से युक्त ॥ ७-देवों से सेवा 
करने योग्य ॥ <-पृथिवी आदि छः काय ॥ ६- क्षा करनेवाला ॥ १०-पहुंच/नेचारा ॥ 
११-अक्षर ॥ हु 


“ (३८ ) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमहोद्धि ॥ 


७>-२39-२००3+3+.२2०नममकी मन, 








का “शो” जथात्‌ अवगमन (१) दोलाः है, (अब चातु अवशसन अरे में 
भी है, जव्नसूट इस व्युत्पत्ति के ऋरले पर “जी” शब्दु जन जाता है इच्च 
हें भाव अर्थ में क्षिप्‌ प्रत्यय होता है ) अरहंताणम इस पदमें चलुर्चो 
पिमक्ति जाननो चाहिये, सात्पयं यद्द है कि बणों से ज्ञान तथा शब्दोंकर 
भी बोध[२]|ट्वोला है ॥ 


३२-जैन मुनि भाषा के द्वारा त्राण शब्द से बड़ी पूपिका (३) का कथन 
इ्ोता है, जो कि संसार में मणडइ़क मास से प्रसद्र॒ है, वे साधुझओंके त्रायाक् 
हैं, त्राणों का को समूह है उसे श्राणा कहते हैं, ( समूह शर्थ में अण प्रत्मय 
हूं। जाता है ), दद त्राणा केसा है कि-“नम” अर्थात्‌ नमत्‌ सदर हो जाता 
है जिस से उसे नमोद्रा कहते हैं, अर्थात्‌ बभुक्षा (४) का नास नसोदरा है 
उसको नष्ट करने वाला है, ( क्विप्‌ मत्यय करने पर रूप लिद्व होता है, 
तथा स्वराणां स्व॒र/:” इस सूत्र से अकार झादेश हो जाता है )॥ 


3३--अनेकाशे संग्रह में 'सूफ” शठद देँष्य तथा बाग्दीन (४) अर्थ में 
कहा गया है, सूकों क। जो समूह है उसे मौक कहते हैं, ( “ब्घ्ट्याः समूह” 
आस सूत्र से ऋण्‌ प्रत्यय हो जप्ता है, रह चातु त्याग अर्थ में है) मौककर ' 
'छर्रे त्याग करता है उसे मौकरह कहते हैं, बह महों है, कौन कि- ला” 
अधथोलू लक्ष्मी को जो लात है उसको तान फहते हैं, अर्थात्‌ घन का उपा- 
जन [६] करने वाला, बह दोन समूह का चज क [9] नहों होता है, तात्पय यह है 
"कि बह दीन समूहको प्रसन्‍म करता है, अतः दीन जन उसको सेवा करते हैं | 


३४-एकाह्वर कोष में “ण" अद्वर-प्रकट, निशचचल, प्रस्तुत, क्षात और 
खर्च फ्र्थ कर वायक कहा गया है, हस ईजिये “या” नास बन्धच का है, और 
वन्धच शब्द से यहां कर्स वन्‍्च का ग्रहण होता है, उस का “टन” 
जधोतू त्याग करनेवाले पुरुष “नसोग” होते हैं, “नमः” झथोत_ नमस्कार 
को जाते हैं ऋथांतू प्राप्त होते हैं, हमलिये वे ' नभोग” हैं, तरत्पयं यह है 
कि मे नमस्कार करने योग्य होते हैं ५ 








१-शान ॥ २-श्ञान ॥ ३-“पूड़ी ॥ ४-भूख ॥ ५-बराग अर्थात्‌ बाणी ( बोलने की 
, शाक्ति ) से दोन ( दुःखी रदित )॥ ६-संग्रह॥ ७-त्याग करनेबाला ॥ 


____[_[__ _. . छितीय परिच्छेद। (७६ ) 


9५--०ख” मास झान का है, उसका “रहया  शसथोत प्राप्त करते हैं, जे 
पुरुष 'जमोच” होते हैं, (नमनन्‍्ति” इस व्यः्पत्ति के करने पर ड़ प्रत्मय 
के करने पर स शब्द्‌ बनता है पतः ) ल शर्थात्‌ प्रणाम (९) कारो जो पुरुष 
हैं उन को संसार से लड़ाते हैं, ख्तः उन्हें "नमोच” कहते हैं ( शिगन्त 
से क्विप्‌ मत्यय हेतता है, रहु धातु गति ऊ् में है, यहां पर अनुस्थार का ' 
न हेा।सा चित्र के कारत जामना चाहिये )॥ ! 

७६-/ नसे। आहंताण ॥ ( रस चात कौटिल्य अथे में है, “मस सम 
इस व्यत्पक्ति के करने पर “नः” छठ्द बनता है) “न” नाम फौटिए्य [२] का 
है, उस ( कौटिरूय ) के “अरहरूत::” अधोत नप्राप्तहेनेवाले पुरुष “कम” 

, अर्थात्‌ प्रकटलया (३) “ग्रबन्ति/ अथोत्‌ दीप हेते हैं, (यहां अब चत 
से क्लिप मत्थव फरने पर कू शब्द बन जाता है, प्राकृत होनेके कारख 
“स्यं जस्‌ शर्सा लक” इस सूत्र से जसू का लक है। जाता है, साथा अप- 
श्रश में व्यत्यय (४) भी हे'ता है, इसलिये भाषा का व्यत्यय ढेनेसे प्र।कृत 
में भो हे! जाता है) ॥ 

99-( स॒दू फरेालि” इस व्युत्पत्ति के फरमे पर शिक्र्‌ तथा अच्त्‌ प्रत्थल 
के करने पर म शब्द्‌ बन जाता है ) “स,, अर्थात्‌ कुम्भकार (५) है, वह केनर 
है कि “अरि” अथोत चक्र, उससे  अंहले” अथोत दीप हे!ता है, असः यह 
आअरि इन्ता है, ( सि का लक हो जाता है ), नहीं नहों देप्ता है, ऋधोतू 
होता ही है, शा: शब्द पाद पूरण अर्थ में है ॥ . 

3८-“ लेक” अर्थात्‌ काणिकी के “रइहन्ताणम” अथोत्‌ त्यांग करते 
हुए अर्थात्‌ परिष्ठटपना (६) करते हुए साथञ्ञों के! न” होता है, तात्पस 
यह है कि शविधि 39) से स्याग करने घाले साघओंकेा ' न” अर्थात्‌ कर्मंचन्ल 
हा।ता है तथा विधि से त्यांग करनेवाले साधुत्रोंके ते! “न शथोंत ज्ञाज 
है।ता है, इस प्रकार विवज्ञा के द्वारा दा अर्थ होते हैं ॥ क्‍ 

३७-अब चौद॒ह स्वप्नों का बसान किया जाता है-नम प्रद्ली भाव अर्थात्‌ 
सम्यकत्व के कहते हैं, उससे “अवबति” अर्थात दोप्त होता है, ( जज 
आत ८ हर्णों में है, ठंनमें से दीपि अथे बाला भी है ) मसेः रूच जे करे 


--..-२०-७५०५० » “+--५ >९०००४७० <क-- 








१-प्रणाम करनेयारा ॥ २-कुरिलता, टेढ़ापन ॥ ३-रूपष्ट तथा, अच्छे धकार ४ 
७-बिपयंय ॥ ५-कुम्भार ॥ ६-मलोत्सरे ॥ ७-बिना विधिके, अविधि के साथ । 





(८०) श्रेपसराजगु गकहपसरोदधि | 


अर्थात हस्ती है, अर्थात जा मौसय गज है, वह ऋण अथात दुःख के 
इस्ति” अरथात_ नष्ट फरता है, दुःख का कारण हेनेसे ऋण सास दुःख 
का है, कारण में कार्य का व्यवहार होता है, (अणम्‌” इस पद में “स्वराणां 
स्व॒राः” इस सूत्र से आकारादेश हे! जाता है,। हन्तागम्‌” इस पद में 
#चद्ये:ः सब्चियों ४ छ्स सूत्र से सल्चि करने पर “अथामनपाम्‌” एस सत्रसे 
यकार का लाप करने पर पद सिट्ठुहे जाता हैं]॥ 
- रह” अथोत पथ के “तानयति” अधोत विस्तृत करता हैं, 
अधथात एक स्थानसे टूमरे स्थान के ले जाता है, ( “नल चारिव कृदन्तेराज् :० 
इस सूत्र से सान्‍ल (९) हे जानेपर ग्थमू” पद्‌ बन जातः है)”“तान 
भाम बेल का है, उम के “व अर” अयोत देखा ( नम” यह जे शब्द है 
रूसे “हे नभ,” इस प्रकार समभ्वेधन रूप जानना चाहिये, अरथोल “नमलि” 
ऋस व्युत्यक्ति के करने पर नमः शब्द बनता है, उसका सम्जद्धि (२) में हे नस” 
ऐसा पद हैः जाता है) ॥ 
८९१-(नहीच्‌ [३] घातु बन्वन अर्थ में है, “नहयते» इस व्यत्पत्ति के 
करने पर भाज में ड़ प्रत्यय के करने पर “न” शब्द बन जाता है), “न” 
शाम बन्चन का है, यह उपलक्षण [४] रूप है अतः दूसरों पीड़ा का भो 
अहरा हे।ता है, उस ( बन्चन ) सेजे मुक्त करता है उसे “नमक” कहते हैं, 
| खिगन्‍ल से विध्‌ प्रत्यय हेता है ] करिहत्ता ” सिंह का नाम है, नमेक 
“रूप करि हन्ता है. वह क्षिनका है कि- शआाणम्‌” [ झषी, असो, चातु गलि 
और आादान (५) अर्थ में है, तथा चक्तार से अनुकृष्ट [६] शोभा अर्थ सें भो है 
अतः शेाभा अ्थे वाले अषी घातु से ह प्रत्यय करने पर ञअः पद बन जाता 
है ] जः अथोत शोभा देता हुआ अथोत पृणयवान्‌ सनष्य, सन्होंने इस 
भरकार के जयोत पीड़ा हारी [9] सिंह के देखा ॥ 
८२- सा” नास लब्ष्मी का है; उसका “अ्रान” अर्थात आसन है 
[ बसेच्य तक हवा “से ऋान शब्द्से आमन का ग्रहण है।ता है ]), वह [आसन] 
सा है कि- नमे-दरह” है, झथोत जिसमें “नम” अथोत नमत_ खदर 


एाजजयण”थ:पप/णऔ”हफै्ाामझभअन््पपपैप-- जा + 
ई-मकारान्त ( म-र है अन्त में जिसमें ) ॥ २-सम्बोधन के एक चचन ॥ 


इ-अन्यत्र धातु पाठ में “ णट्द ” घातु है ॥ ४-सूचनमात्र ॥ ५-प्रहदण ॥ ६-अन- 
. कर्षणसे आया हुआ ॥ $-पोड़ा को दूर करने वाल ॥ 


ड्वितीय परिच्चेद ॥# (४१) 








खया “इ” जर्घात्‌ जल विद्यमान है; “एकाभज्नानेक कर” इस सुत्र से समा 
हे।ता है, आसन पर बेठी हुई लक्भो अपने आप का-जल से सोंचलो है, 
इस प्रकार से लदइसो के अभिषेक [९) के स्वप्न में देखा, [ वर्णच्यति 
का वयोन मेष के जादि काव्य में किया गया है कि- तथादियन्ले में 
. श्ुघाः सुयाभपि” इस याक्य में सुधा शठद से बसुधा को व्याख्या करते 
हुए महाकवि टीकाफार ने बणज्यति के दिखलाया है ]॥ 


३--गज, (२) हृषभ, (३) सिंह, पद्मासन, (४) स्रक, (५) चन्द्र, (६) 
सपन, (9) पताका, कुम्भ, (८) अम्भोजसर, (८) अम्धधि (९०) जिलरेंश 
सतनोचुचय (१९) और अग्नि, ये चौदह स्वप्नों के नास हैं, अर्थात्‌ ये चौदह 
श्यप्न हैं, इनमें चार की व्याख्या कर दो है। अब स्त्रक की व्याश्या की 
जलती है-“ह” नाम जल का है, उससे जो “तन्यते” अधथांत विस्तृत होता 
है, उसे “हस्त” कहते हैं, अथोत्‌ “इन्त” नाभ कमल का है, ( कर्मेकतों अप्े 
में ह प्रत्यय होता है) कमलके ठपलक्षण ह्ोनेसे झन्‍्य भी पष्पों को जानगर 
चाहिये, ( आशिक्‌ (१२) चातु उपवेशन अर्थ में है, 'अआसनम्‌” इस ठ्यत्पस्ति 
के करने पर “आस” शब्द बनता है, कमलादि पृष्पों का “आस” अथोश 
स्थान, इस प्रकार का जो वन्‍्धच अपथोत्‌ स्त्रग्र॒ुप (९३) रचनाविशेष है उसे 

हन्लान कहते हैं, ( प्राकृत में लिड्र अतन्‍्त्र (९४) होता है अतः नपुंसक लिंग 
हो जाता है ), वह केमा है कि “नभोअरि” ( रेफ और लकार की एकला 
होती है ) “नस” अथोत्‌ भह वीभाव, “आरतः” अर्थात्‌ परतः समय, उससे 
“रू” अर्थात्‌ शोभा देते हुए भौंरे जिसमें विद्यमान हैं, (शोभा अऋश्वाले 
अब घातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर ऊू शठद्‌ बनता है) ॥ ह 
८४---“स” अधोल्‌ चन्द्रमा है, जह कैसा है कि ( नसि चाल कौटिलय 

अर्थ में है, उससे “ढनसते” इस वयुत्पत्ति के करमे पर नस्‌ शब्द ब्रनता है, 
छ्लिप्‌ मत्यय के करने पर “अभ्वादे:” इस सूत्र से दी घ नहीं होता है, क्‍योंकि 
भ्वादि मणमें इसका पाठ है ) जो न अर्थात्‌ कुटिल नहीं है, अथोत्र पूर है, 
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१-समान ॥ २-दाथी ॥ ३-जैंल ॥ ४-फरल्लासन ॥ ५-लाछा ६-धन्हमा #ल्‍सूय ॥ 
८-घड़ा ॥ ६-फक्रमछसरोथर १०-समुद्र ॥ ११-रत्नराशि १३-अन्यत्र घातु पाठ में आशू्‌ 
धातु है ॥ १३-माला रूप ॥ १४-अखतन्त्र, अनियत ॥ 
११ 


६ ८२) श्रीमन्त्रशजशुणकल्पमहोद्ि ॥ 


बज पल मल 


इस प्रकार का चन्द्रमा अरिहन्ता हो | ( ण्‌ इस प्रयोग में ऊनस्वार का 
अभाव चित्र होनेके कारण जानना चाहिये ) ॥ 

३४--अब सूरे का योन किया जाता है-“नभो अरहंत'णम” अहस्‌ 
अर्थात्‌ दिनो “तनोवि” अथोत्‌ करता है, अतः ऋटस्तान नम दिनकर (९ 
का है, उसके समान आाचरया (२) करता है, ( दत्त (३) दोनेके कारण ) 
( आचार अध्थे में क्यन्‌ और क्थिप्‌ प्रत्यय करने पर तशा सनके लोप ट्वो जाने 
पर झर्‌ शव्द्र जनता है ) अर्‌ रुप जो अहस्तान है अथात्‌ वृत्त और दीप्य- 
सान (४) को सूर्य है, उतको “नमः” अथोत्‌ नमस्कार ट्वो ॥ 


जे नाजलजिजल ला अं >ल -+ल म्ड 


> 


,. ८६--तानसे सत्पनन होनके कारण तान नाम वस्तच का है, फ्योंकि 
कारणमें फाय का व्यवद्वार होता है, वह तान कैसा है कि-“नमोदन्‌” है, 
जस अथोत्‌ मसन अयोत्‌ सब दिशाओं प्रसरण, (५) उससे “अवलि” अथोत्‌ 
काम्तिवाला होता है, ( क्लिप्‌ मत्यय के करने पर “नमु” शब्द अन जाता 
है, “दय्ट अयति” इस व्यत्पक्ति के करमे पर णखिज्‌ और किवपू्‌ प्रत्ययके 
द्वोने पर पदके अकार का लोप होनेपर दन्‌ शब्द बनता है ) नमुरुप जो 
इस है उसको “नमोदन्‌” कहते हैं, “नमोदन्‌” शब्द से धयज जाना जाता 
है, ( रवराणां स्व॒रा:” इस सूत्र से ओकार आदेश हो जाता है) उस ध्वज 
को तुम “रंह” अर्थात्‌ जानो, ( रहुश्‌ घातु गति अर्थ में है, गत्यथेक (६) 
चातु झ्ामा्ेक (9) होते हैं, इस कथन से यहां पर ज्ञान अर्थ लिया जाता 
है, चन्द्र के मत में णिच्‌ अनित्य (८) है, इसलिये गिश्र के न होनेपर “रंह” 
| ऐसा पद्‌ सिट्ठु दो जाता है, चित्र होनेके कारयणा अनुस्वार का होना झभौर 
ले द्वोना निर्दोष (०) है ) ॥ 
८9--अब कुम्भ का वयोन किया जाता है-“ओकलः.” कलशं श्रयति” 
'कुस ठ्यत्पत्ति के करने पर शिज तथों क्लिप प्रत्यय के करने पर सम्योचन 
में “आोकलः” ऐसा पद बनता है, इसमें “ओ” यह सम्बोधन पद है ) 
ऋलशाश्रयिम्‌ (९०) पुरुष ! त्‌ ( हिंट चातु गति तथा क्षद्ठि अथ्थमे है, 
शम्‌” इस ठयत्पत्ति के करने पर “ह” शब्द बनता है ), “ह” नास दद्धिका 








कक >पननीमनन्‍कन--ना 


१-सूर्य ॥ २-ब्यवहार ३-गोलाकार ॥ ४-प्रकाशमान ॥ ५-फेलना ॥ ६-गति अर्थ 
' बाले ॥ ७-क्षानअर्थवाले ॥ ८-भसावकालिक ॥ ६-दोच रहित ॥ १०-कलछशका आश्रय 
छेनेषाले ॥ 








द्वितीय परिच्छेद ॥ . (4३) 


23308-०००९०-न०८ल्‍ेअ<-+नरन्‍नक “न०क ५०२०० सं 





है, उस ( र॒द्ठि ) के अन्त अरथात विनाश को मत “अञ्य” अयोत कहो, 
कलशाश्यो पुरुष की दृद्टि का अन्त नम होते, काम कुप्भ (९) अभिलाण, 
घ्रक (२) होता है, इसलिये ऐसा कहा जाता है, ( “न” और सा» ये 
दोनों शढद नियेध जाचक (३) हैं, एक निषेध के होनेपर काये को सिद्धिके 
इ्ोनेपर द्वितीय निषेध दो वार बांधा हुआ सुबह द्ोता है, इस न्‍याय से. 
जानना चाहिये तथा लोक प्रधानट्व (४) की झपेक्षा भी दो निषेध होते 
हैं, जैसे भम न करि करि हत्यादि ) ॥ ह + 

८८---अब पदुससरका वर्सन किया जाता है-“र” है, वह केसा है कि 
“हल्ताः है हकार है अन्तमें जिसके, इस कथन से सकार का ग्रहत्न होता 
है, उससे 'अझमति” अथात्‌ शोभा देता है, ( इस प्रकार “हन्लास” शदद्‌ 
न जाता है ) इस कथन से सरः” ऐसा पद न गया, अठ्ज अर्थांल्‌ 
कमलों का आश्रय लेता है, ( इस प्रकार शिव और क्लिप प्रत्यय के करने 
पर सथा उनका लोप करने पर ऋन्‍्त्य स्थरांदि (५) का लोप करने 
पर तथा “पदस्य” इस सूत्र से जकार का भी लोप करने पर “हब” ऐसाः 
प्रद्‌ अन गया, 'झन्त्यव्यज्ञनस्य” इस सूत्र से प्राकृत में बकार का भो लोप 
करने पर अम्‌ ऐसा पद्‌ रह गया ) इस कथन से भावार्थ (६) यह हुआ 
क्षि-पदुमा श्रित (9) सर (८) है, वह केता है कि-सोद्यति” अर्थात्‌ प्रसस्म 
करता है, इसलिये 'मोदू है” इस प्रकार का “न न” अथोत्‌ नहों है ऐसा 
भहीं है, दो निषेध प्रकृत (८) अरथथे के वाचक (९०) हैं, सात्पय यह है कि 
इपभारक (९९) ही है ॥ 

८९७-- अब सागर का वर्योम किया जाता है-नस” अधोाल जसम 
अयोत्‌ सत्र प्रसरत, उससे “७” अथोत्‌ शोभा देता हुआः, इस प्रकार का 
“ललच्यल्त” अथोत समुद्र, अन्‍्लत शठद स्थरूप अथे में है, तट्ट केसा है कि 
( टुदु (१२) घातु सुवृद्धि अर्थ में है, झड़ पूवेक नह चातुसे “आनन्दूयलि” 
इस व्यूत्पक्ति के करमे पर आामन्द शढद्‌ अनता है ) “आनन्द्यति” अथाल 





१-काम कलश ॥ २-अभिलाषा को पूर्ण करनेत्राछा॥ ३-निर्षध् को बतलाने 
थाला ॥ उ-लछोकफ ( संखार, लोक व्ययहार ) फी प्रधानता ॥ ५-टि ॥ ६-सात्पये 
७-पदुसका आश्रय ॥ <-सरोवर ॥ ६-प्रसतुत, विधमान ॥ १०-कहनेवाका ॥ ११-हूर्घ 
करनेबाला ॥ १२-अन्यत्र “टुनदि” धातु हैं ॥ 


९ ८५१ श्रौमन्त्रराजगुण कव्पमहो दि ह 
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रतंमाकेर होनेसे सेवकों को सम॒द्दि प्राप्त करता है, ( विच प्रत्यय के परें 
*जआआनन्‌» शठ्द बन जाता हैं )॥ ' 
'.. (०-अच विमान का घर्णन किया जाता है-अन्त शब्द से निशान्ल 
का ग्रह होता है, क्योंकि पदक्रे एकदेश में समुदायका व्यवहार हेशता हैं 
निशाम्त सास गृह का है, एक्राक्षकोष में “र” नास-कफास तोहरे, वैश्या- 
मर, (९) तथा नर का कहा गया है, इस लिये यहां पर “र* शब्द से 
नर का ग्रहण होता है, जो “र” नहीं है उसे जर कहते हैं, “झर” 
नाम देव का है, अर अर्थात्‌ देवों को “हन्ति“ अझयोत्‌ गमन करता 
है, अर्थात्‌ देवाित (२) होनेके कारण प्राप्त होता है, अतः वह “झरह” है, 
अुस प्रैकार का जो “अन्त” अथोत्‌ निशानन्‍्त (३) है, उसे “अरहस्त” कहते 
हैं, सात्पये यह है कि-अरहन्त नास असर विभाम (४) का है, ( उसका 
सम्ब॒द्ठि (५) में है “अरहन्त” ऐसा पद बनता है ) तू “ऋण” अयथोते दुःख 
को “ नाभय” अयथयोत्‌ दूर कर ( भस इस च॒द सें शिक्‌ प्रत्यय का 'र्थ अ- 
जलगंल जानना चाहिये, ओ शब्द हे शब्द के अथे में है) ॥ 

९९--“स नम-चन्द्रमा, विधि, तथा शिव का कहा गया है, इसलिये 
थेहां पर “स" नाम चन्द्र का है, उस (स) से जो “झूत” अथोत कान्‍्त है, 
ससे “भोत” कहते हैं, अथोत्‌ “ सोत” नाम चन्द्र कान्त (६) का है, (कान्ति 
ऊंचे बाले अब चातु से क्त प्र्यय के करने पर रूत शब्द बनता है और यह 
कानत का वाचक है ) “र” नाम अग्नि का है, उसके तुल्य, तथा “अहनू” 
मास दिनका है.) अहः करोति” इस व्यूत्पत्ति के करमे पर शिज्‌ तथा क्िप्‌ 
प्रत्यथ द्वोने पर “ शहद शठद्‌ थनता है छौर वह सूर्थ का नाभ है ) उसके 
समन जिसकःर अम्त आअयोस्‌ स्वरूप है, अयोत सूयकान्त (9), इस कथन से 
यह सिद्दु हुआ कि-चन्द्रकान्त सथा यह्ि वर्ण (८) सूये कानत अआादि रख, 
जपलक्षण (८) होने से अन्य भो रक़ों का प्रहण कर लेना चाहिये, डनका 
गया अथाश्‌ समूह है, (कग चज इत्यादि सूतसे गक्तार का लोप हो लाला 
हैं, “पद्यो: स|म्धवां इस सूत्रसे सब्धि हो जाती है-जैसे चक्काओ चक्रवाकः, ० 
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१-भग्नि ॥ २ देंवाधीन ॥ ३-गद्र ॥ ४-देवविमान '*-खसम्बों धन का एक यंचेस ॥ 


६-एकप्रफार की मणि ॥ ७-एक प्रकार की मणि ॥ <-अग्नि के समान धर्ण बाली ॥ 
ह-सुजनयमात्र ॥ 





| (इसीय परिच्छैद कं _ (८५) 
शिशु चात्‌ समाधि अधे में है, इस लिये ) “नेशति” अर्थात्‌ समाधि को 
करता है, अथरोत्‌ चित्तस्वास्थ्य (९) को बनाता है, ( नश्‌ घातु से हप्रत्यय 
करने पर “म” शठद्‌ बन जात है) ॥ थ 

ह₹२--अथ अग्नि को वणोन किया जाता है--जिरका 'आअज” अर्थात 
राम “रथ” अशथोस वाहस है; उसका सास अजरथ है, जरथात अजरथ माल 
अग्नि का है वह अग्नि केंसा है कि- त्यण” है, जिसके तीन “झण* 
अथोत्‌ शब्द्‌ हैं, तोनप्रकार का अग्नि होता है; यह कवि समय (२) है, उस 
को “नस अथोत्‌ प्रशास करो, झो शठद्‌ सम्शोधन अथे में है ॥ 


ट३-नमो जरहंताएं ॥ “सम” अर्थात्‌ झानको “ अरहन्ताणाम्‌ “ अर्थात्‌ 
त्याग न करने वाले पुरुषोंका “ठख”हो ला है, (टख मख इत्यादि गत्यथेक (३) 
दगठक धातु है, “झोखणम्‌” ऐसी व्य॒त्पत्ति के करने पर विच्‌ प्रत्यय के आने 
पर “आग” ऐसा पद बनता है, अन्त्य (४) व्यक्षन का लोप करने पर “झो” 
रह जाता है, अतः ) “जो” अथोत्‌ गति होती है, गति बहा है जो कि 
सद्‌ गति है जैसे “कुलमें उत्पल्न हुआ पुरुष पाप नहों करता है इस वाक्य 
में कुल बही लिया जाता है जो कि सल्कुल है ॥ 

(“बाहनलया इंसंश्रयलि” इस व्यत्पक्ति के करने पर शिक्ञ तथा 
क्विप प्रत्यय होने पर “हन्‌” ऐसा पद बन जाता है, ओ शब्द सम्धोधन 
अचे सें है, इस लिये ) हे हन्‌” अर्थात्‌ हे सरस्वति | “लः” अर्थात्‌ हमें'“म 
शर्थात क्षान को तथा “ता” अर्थात्‌ शोभा को “तर” अथात दें, (त चात 
दान अथे में है, अन्यथा (५) जिपूर्वक भो वह (६) दान भफर्थ में नहों रह 
सकता है, क्‍योंकि ठपसगे धातु के अर्थ के हो द्योतक (9) होते हैं, इस लिये 
द चातु (८) दानाथेक है ) ॥ 

९५--"अन्त” शदद्‌ से हेसनल का ग्रहया होता है, क्योंकि एक अतयय 
में समुदाय का व्यवहार होता है, अइहन्‌” अचोत्‌ दिन नसता है. उसको 
“मस” कहते हैं, अर्थात्‌ लम नाम कृश (९) का है, हे हेमनत ऋतु तम “नस” 





(-जिक्त की रव॒स्थता ॥ २-फचि सिद्धान्त ॥ इ-गति अर्थवाका ॥ ४-अम्त का | 
७-महीं तो ( यदि तू जातु दान अर्थ में न हो तो )॥ ६८६-त्‌ धातु ॥ ७-प्रफाशक ॥ 
८-दान अर्थ बाढा ॥ ६-दुधल ॥ 








( «६ ) श्रीमन्त्रराशशुणकल्वमहोदथि ॥ 
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अथोत कृुश दिलको अर” अर्थात प्राप्त हो, कस शब्द अखंफार 
आये में है, हेमन्‍त में दिनको (१)लघुता होतो है यह प्रसिद्धि हे ॥ 


८६--“र” नास तो दस का कहा गया है, इसलिये 'र झथोत्‌ सोहझ्ष अथःत्‌ 
ऊष्ण, जो “र” नहों है उसे “अर” कहते हैं प्रधोत ' झर” सास “अतो इस (२) का 
है, तथर “अर” शब्द से शिशिर ऋतु को जानना चाहिये, उस “अर”, अभथात्‌ 
शिशिर ऋतु में ( अपक्रश सें इकार होता है, “दयत्यपोडप्पासासू” इस 
सूत्र से व्यत्यय भी हो जाता है ) 'ह० नाम जल का है, उससे “तम्यते” 
शअयोत्‌ घिस्तार को प्राप्त द्वोते हैं, उनको “हतान- कहते हैं, अथेल्‌ “डडु- 
लान” जलरुह (पटुम) को कहते हैं, उनका “नस” अथात्‌ नसन झथोत्‌ 
कृशता [२] होतो है, यह बात म्रसिदु है कि शिशिर ऋतु में कमल हिससे 
सूख जाते हैं ॥ 

.. ९७--हकार किसके अन्त में है उसे “हान्त” कहते हैं, हानत शब्द से 
सकार को जानना चाहिये, उससे जो असति” शोभ' दृता है, उसे 'हएन्ता- 
स॒ कहते हैं, इस प्रकार का “रभ” झयोत्‌ शठद है; फिर यह कमा है कि 
“अर? अयोत्‌ उकारसे “अबलि” शोभा देता है, ( तल श्रष 
इस स्थिति में अन्त्य व्यक्षनस्य” इस सूत्र से घषकार का लोप हो जाता 
है ) “ठरह” इस शढद को सकार [४] युक्त कर दिया जाता है, तब “सुरह” 
ऐसा शब्द हो जाता है. इसका क्या अथे है कि “सुरभि” नास बसनन्‍्त ऋतु 
का है, ठसका जो पुरुष कथन करता है; शथवा उसको सस्‍लृति वा इच्छा 
करता है उसे सुरण कहते हैं, ( शिज्‌ प्रत्यय करने पर तथा उसका (५) 
छोप करने पर रूप सिद्दु ट्वो जाता है, क्लिप काभी लोप हो जाता है, “ठ, 
जन, रह यहां पर ऋच!त्य (६) व्यझ्लन का लेप हेता है) सुरभ्‌ शब्द से 
थमज्ल की स्तुति करमे वाले पुरुष का ग्रहण होता है, ण शब्द प्रकट तथा 
निष्फल अथे का साचक कहा गयः है, इसलिये “सम” अथोत प्रकटता के 
साथ “नम” हेता है, (नभ्ति” इस व्यत्पत्ति के करने पर “नम” शदुद 
बनता है ) सस्‌ परहीभाव को कहते हैं शथांत सब्र कार्यों में उदूयत ॥ 

















-छोदाई, छोटापन ॥२-फोमल. मृदु ॥३ -दु्बछता, कमी ॥४-सकारके सहित हे 
७५-णिज्‌ प्रत्यय का ॥ ६-आखिरी ४ 


द्वितीय परिच्छेद # | (८३ हे 
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८८---'₹” नास तीइख का कहा गया है, अतः “र” अधोत्‌ रष्ण, 
अथोत्‌ ग्रीष्म ऋतु है यह केसा है कि 'ह* ऊअथेल्‌ जल को अब्त के 
पहुंचाता है, अतः बह 'इन्तान" है, तात्ययं यह है कि ग्रोष्म में जनक्षा 
शोष (९) हो जाता है, (मोद्यति” इस व्युर्पत्ति के करने पर 'भोद” शब्द 
बनता है) ग्रोष्म ऐसर नहीं है, अधोत्‌ प्रायः परितापकारो (२) दोने से जह 
मोदकृत्‌ (३) नहों होता है ॥ 

७७--“ रु अर” ऐसे पद्‌ हैं हनक्ा यह अर्थ है कि-ऋत्वर, (रह चात॒- 
त्याग अर्थ में है ) 'रहाते” अथोत त्याग किया जाता है, ( यहां पर भाव 
अर्थ में उ प्रत्यथ करने पर “र” शढद्‌ बन जाता है ) र नास न्व्दि .४) का. 
है, जो “र” नहीं है उसे “अर” कहते हैं, मयोत “झर” नास उत्तस का है 
ऋतओं में जो अर” अपयॉत उत्तम है उसे ऋत्वर कहते हैं, तात्पय यह हे कि 
कि जो सब ऋतओं में मप्रधानहै उसका नाम ऋत्वर है, चढ़ कौन सा दै-यह 
बात विशेषय के द्वारा कही जातो है कि-' हतानः” “ह० अयोत्‌ जलको 
जो “तानयति”» अर्थात्‌ विस्तृत करता है उसका माम “इतान”, है अतः 
हतान नाम बयों ऋतु का है, वह कैसा है कि-नम” है, “नमति” अधोत्‌ 
मह्दी करता है त्रथोत्‌ सत्र जनों को उद्यमी [३] करता है, ([णिक्‌ प्रत्यय का 
अरे अन्तगंत [६] होने से नम्‌ शढद्‌ का अर्थ यह है कि वह सबको व्यापार 
में प्रदत्त करने बाला है ] ॥ 

१००--“अरहंत०” 'झाप” नाम जलका है, [रह घातु त्याग अध्थे में है] 
सस जलको “रहल्ति” अर्थात्‌ त्पाग करते हैं अथांत दोडते हैं,अतः "अरह” 
नाम मेघ का है, उस (मेच) का जिससे “अन्ल” अर्थात्‌ विनाश होता है उसे 
“अरहान्त” कहते हैं, अयोत्‌ घनात्यम [9] शरद्‌ ऋतुका नाम अरहान्स है, 
इस जिये हे अरहान्त अपोत्‌ हे शरद्‌ ऋतु तू [सम शढद निण्च अथ्थे में है, 
“जज” यह क्रिया पद है ] “जा नम” झयोत्‌ कृश मत हो, शर॥ह ऋतु अति 
इसखीय [८] होता है; अतः [९] ऐसा कहा गया है ॥ 

१०९--अव नवग्रहों का वर्णन किया जाता है, रन में से सूवे और 








१-सूखना ॥ २-तुःख को करने घात्ठा ॥ ३-आनम्दको करने बाला ॥ ४-निन्‍्दा 
के योग्य ॥ ५-उच्यमवाला ॥ ६-भनन्‍्तभृंत, भीतर रहा हुआ ॥ ७-घन का माशक ॥ 
८-छुस्द्र ॥ ६-श्स लिये ॥ 


(८८) श्रीमस्त्रराशगुधक्पमदोद्धि ॥ 
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अन्कू पूब हैं, उनमें भो सिद्ठान्त जेदो [१९] चन्द्रकों प्रथम मानते हैं, “र” 
सलाम लोइया का कहा गग्मा है, अतः “र” शब्द सोदण का वाचक [२] है 

को 'र” नहों है उसे “अर” फहले हैं, अर्थात्‌ अर नाम शीतका है, झरा* 
'अरवोत्‌ शीत “ना” झयोत्‌ काम्ति [३२] जिसकी है उसका नास शरभ” है, 

अपोत्‌ “अप” नाम शीतगु [४] का है, उस को नमरकार हो, बह थन्दू 
#सा है कि “त्राण है, झथोत्‌ सत्र नक्षत्र ग्रह और तारों का शरणभूल [१] 
हि योलू नाथक (६] है 
१०२--अब सुर्य का बन किया जाता है-लजिस को “रा” अधोत 
सोहण “भा” शप्रेत्‌ कान्ति है उसे “रभ” कहते हैं, अर्थात्‌ 'रभ” माम्त सूर्य 
'का है, “रस” शपांत्‌ सू्थ को नसस्कार ही, (द्यत्थयोप्पशासू” इस खि- 
भक्तियों का व्यत्यय भो द्वोतः है, इस कथन ले चत॒र्यों के अये में द्वितीया 
दो गई, व शब्द पूर्षाक्त [9] अथे के समुच्चय [८] अथे में है ) वह “रभ” केसर 
है कि “ताल” है, तकार सोम एकाक्षर कोश में सरकर [८] और युद्ध कर 
कहा गया है। अतः यहाँ पर “त” नास चौरका है, उन (चोरों ) का जिस 
से अच्छे प्रकार चर अयोत्‌ वन्‍्धन होता है, ठसे तान” कहले हैं, सर 
खान ( सूर्य ) को नभरकझ्ार हू) सूरे का सदय होने पर चौरों का वन्धचन 
ड्वोता द्वो है । 
१०३--अश् भौम [९०] का खण न किया जाता है-हे अर ! अर केला है 

कि शान“ है, जिस में आकार का न” अयथोल्‌ बन्ध (९१९| होता है, इस 
आऋणत से “जार” नाम कुज [९२] का है, वह फैसा है कि- हस्त” है, जिससे 
४'इ” जथात्‌ जल का अन्त होता है उशे “हालत कहते हैं, बह इस प्रकार का 
भह्टों है अथत्‌ जलदाता है, जद कैसा दोकर जलदाता है कि-मौः” “सम”? 
मास चन्द्र; [२३] विधि [२४] और शित्र का कहा गया है, अतः [९५] यह 
प्र “सु? नास अन्द्र का है. उस को जी 'अजबसि” फल प्ररह्त होता है, उस 
को '“समौः” कहते हैं. ( क्षिप्‌ पत्यय के करते पर “सौ” शठद बनता है) ता*« 
हजधे यह है शि चन्ट्रसे यक्त भीम [२६] वषोकाल में दष्टिदाता [२५] द्वीसा है ४ 


-खिद्धान्त छे ज्ञातने बाके ॥ २-ज पलाने बाछा . ह-प्रकाश ॥ ४-चन्द्रमा ॥ 
ए-भाशयदाता ॥ ६-प्रत्रान मुख्य ॥ 9-पहिले कहे हुए ॥ ८-जोड़, योग ॥ ६-चोर ॥ 
१५-मकुछ ॥ ११-जोड़ ॥ १२-प्रड्धुऊ ॥ १३-चन्द्रमा ५ १०-अह्या ॥ १५-एसलिये ॥ 
१९-मजुछ ॥ १३-इृप्टि का देने ( फरने ) बाला ॥ | 





डिलोथ परिस्छोद ॥ ( ८६ ९ 

१७४--अथ जुध का वरून किया जाता है-“ल नाम अह्या को है, बह 
“जवरसि” जभेत्‌ देवता होने से स्थाभों हीता है, (क्विष प्रत्यय के करेगे पर 
“सी” शठद बन जाता है, अच चातु स्वामो ऊथे में है) इसलिये “भौ* भांग 
रोहिलणों भक्षज का है, उस से रात्यक होता हैं, अतः भोज” भाण लुचका 
है, क्योंकि जुघ का मास श्यासाहु और रेशिकीसुत कहा गया है, “रिहस 
“रे” भास बन का है, वहीं “भ” अधात सवस है, अथात चमलवन है, “संस में 
स्थित” यह वाक्य शेष ज!नना चाहिये, “तानः” “सा” झथात्‌ लक्ष्मो के ली 
लाता है उसे 'तान” कहते हैं, इस प्रकार का भहों है, किल्‍्त इस मार का 
हो है, यह काकक्ति [९] के द्वारा त्यारु्यान करना चाहिये क्योंकि 
त्यो तिविंद्‌ (२) कहते हैं कि-घन भवन में स्थित अध लक्ष्मो प्रद (३) इरेश९ 
है, ((ऐत एत्‌ स्वराज स्थराः” इस सत्र से रें शवद्‌ को इकार हो जाता है)॥ 


१०५-अब गुरु (४) का जन किया जाता है ”“ल” जास असत का कहा 
गया है, अतः 'ल” शठद से जअमत का प्रहणस होता है, (“ऊद्मम्‌” इस तय- 
श्पत्ति के करने पर “जद” शब्द अगता है ), शद्‌ मास भोजन का है जिनसे 
“अद” अथोत्‌ भोजन में जअथोत्‌ जनत है उनको 'ऊजदल” कहते हैं, 
अचथोत्‌ अदल नाम देखों का है, उनको जो “इन्लि” ऋषणोत्‌ गलमन करता 
है अथोत्‌ आाचाये रुपसे प्राप्त होता है उसको “अद्लहष्ता” कहते हैं, इस 
प्रकार ' शद्लहस्ता शबद्‌ झुराचार्य (१) जअचोत्‌ जोजबाचल (६) है, बह 
कैसा है कि. आन है जिससे झा” शयथोत्‌ शच्छे प्रकार से “न अऋयात्‌ 

होता है, उसे “जान” कहते हैं, अथेत्‌ वह आन दाला है, जह किस 
प्रकार का होकर आन दाता होता है कि-“सलमः” “जल” लाल बद्ठि का है, 
आधेोत्त पुल भवण, रससें ( महुझु धातु स्तुति मोद भ|गद स्थप्ण जौर नलि 
अर में है) जो ' मज्दते” जबात्‌ नमन करता है उसको “मज" कहते हैं, 
( ह म्रत्थय के करमे पर “नल” शठद्‌ सिद्ध हो जाता है ) तात्वथ यह है 
कि खण्म में पह्ुुण भवन सें रिथित गुरु ऋण दाता होता है | 

१-शोक भय और कामादिसे ध्यमिका जो विकार हैं उसे काकु कहते हैं ॥ 
२-अ्योतिष को आनने वाले, उथोतिषो ॥ ३-छस््मी का देनेबाला ॥ ४-बृहस्पति ॥ 


५-बहस्पति ॥ ६-चदस्पति ॥ 
११ 


(६० ) श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहोंदधि ॥ 


रा जन >> + जज ल््निजिजआल ली लीड हपल टिक 


१९०६--आअब शुक्रका वशेत्र किया जाता है-लानः” तकार स्ोलहयां 


, अ्यज्जन है, अतः “त” शब्द सोलह का बाचक है, (अषी और अखसी, ये 


दोनों घात गति और जादान (९) अ्े में भी हैं. यहां पर चकार से अल*« 
कृष्ठ (२) दो प्ति (३) अधे वाले अस घातु से क्षिप्‌ प्रस्यथ करने पर “ऊस्‌' 
ऐदा रूप बन जाता है अतः ) “अस” शब्द दोप्तियों का नाम है, अर्थात्‌ 
किरणों का धाचक है, इसलिये “त” अथोत्‌ सोलह जो “अस” ऋषणघेोतू 
किरणें हैं, उनका “न” अघोत्‌ वन्‍्धच अथे/तू योजना (४) जिसके है उसे 
“तान” कहते हैं, अथोत्‌ 'तान” नोस शुक्रका है, ( सन्चि करने पर तथा 
दीघे करने पर “अन्त्य व्यक्वनस्थ” इस सूत्र से सकार का लोप करने पर 
प्राकृत में रूपभी सिद्ठि हो जाती है ), व्यक्षनोंके द्वारा संख्या का कथन 
करना ग्रन्यों में प्रसिद्त॒ है, मैता कि-आरम्भसिद्ठि में कहा गया है कि “'वि- 
दुयन्मुख ९ शला २ शनि रे केतु ४ उल्का १ बज ६ कस्प 9 निर्धात ८ ह ५ 
जप८ढ' ९४ द्‌ ९८ चथ ९९ फ र२ व २३ भ २४ संख्यायाले चि७ष्णय में उपग्रह सूये 
के आगे रहते हैं” ॥९॥ इत्य/दि, 'षोठशाजिदृत्यगुरुः” इस कथन से “तान 


 भाम षोडश (५) किरणवाले अर्थात शक का है, ठस शुक्र का “नम” अथांत्‌ 


भक्तन करो, ( घातओं के अनेक अथे होते हैं अतः यहांपर नमू॑ चात भजन 
झथे में है ), वह शुक्र कैसा है कि ऊ अरहस्‌” ( उन्देप्‌ धातु क्लेदन (६) 
अर्थ में है) जो “उनक्ति” अथोत्‌ रोगों से क्लिब (9) होता है उसको 
“डन्द” कहते हैं, उस (उन्द्‌) को, 'ल” नास अमत का कहा 


, जया है, अतः यहां पर “ल” शब्द अमृत बाचक है, उस ( अमृत ) 


फो “भवते” अथेप्त प्राप्त कराता है, ( णिक प्रत्यय का अथे अन्त 
भेत (८) है; मठ प्राप्ती घात का ड प्रत्यय करने पर “सन्दलभः” ऐसा 
'शूप बनता है, रेफ और लकार की एकता द्ोतो है, रोगात (०) को शक्र 
अमत का दान करता है) क्योंकि विद्वानों का मत है कि सझीवनी दिदृया 
शाक्र की ही है, अथवा “भ” मास अलि (९०) और शक्र का कहा गया है, 
अतः “ले” शठद शुक्र का वाचक है. अर” नास शीघ्रगासी (१९) का हैं 


>नन-मनननरननननन- 3-3 


१-अरहण ॥ २-सींचा हुआ ॥ ३-प्रकाश ॥ ४-जोड़ ॥ ५-लोरेह ॥ ६-मिगाना 
गीला करना॥ ७-क्छेद युक्त । ८-अन्तरगंत, भीतर रहा हुआ ॥ ६-रोग से पीड़ित ॥ 
१०-भौंरा ॥ ११-शीघ्र चलनेबाला ॥ 











ड्वितोय परिच्छेव ॥ (६१). 


“अर” रूप जो “ल” है उसको “अजरभ” कहते हैं. उसको ' नस» अधोलू 
सेवा करो, ( रू यह सम्धोधन पद्‌ है) बह “भ” केसा, है ,कि तर है, 
शाम कार्यो' को जो “तानयति” अथात्‌ विस्व॒ल करता है, उसको, “लाश 
कहते हैं, क्योंकि शोघ्रगाभी शुक्र अस्तद्भुत (९) न होकर शुभ होता )है, ज- 
थीौत्‌ शुभ कार्य के लिये होता है ॥ 

१०१--अब शनि का वर्णन किया ज्ञाता है-विश्वप्रकाश में “आर” 
शढद क्षितिपुत्र (२) तथा अकेज् (३) का वाचक कहा गया है, अतः” आर” शब्द 
घनिवाचक है, ( स्थराणां स्वरा: इस सत्र से प्राकृत में 'झर» ऐसा शब्द 
हो जाता है ) झधवा “भर” कैसा है कि शान” है, जिसमें आकार का 
“न” अथेोत्‌ बन्च (४) है, ( इस व्यत्पत्ति के द्वारा आर” ऐसा शब्द हो 
गया ) “आर” अथोतू शनिकों नसस्‍्कार हो, यह उपहास नमस्कार (५) 
है, तोत्पये यह है कि जिस लिये “हन्ता अथात जनों को पोडा दापक (६) 
है, इसलिये हे “आर” तुझे को नमस्कार हो ।॥। 








१०८--अब राहु का वर्णन किया जाता है-'उ अर ६” सदर .(9) में 
होन होता है, “उदरह” नाम राहु का है, शिरोमान्र रूप होनेसे राह 
उद्र हीन (८) है, वह केमा है कि-'नम” है, ( नशौच (९)घात अद्शन (९०) 
अर्थ में है, “नश्यति” इस व्युत्पत्ति के करने पर ड प्रत्यय आजनेपर न शब्द्‌ 
बन जाता है ) इस प्रकार का “सम” अधोत्‌ चन्द्रमा जिसके कारण हं'ता है; 
अतः उसे “नम” कहते हैं, उपलक्षण (१९) से सूर्य का भी ग्रहण होता है, 
राहु चन्द्र और सूये को ग्रसता है; अतः राहु से चन्द्र का नाश होता है, 
फिर वह केसा है कि “तान” है, “त” नास यदहु का है, उसका वन्ध 
अथोात्‌ रचना जिससे होती है; उतः उसे “तान” बहते हैं, राहु की साथनःर 
के साथ यह किया जाता है, इसलिये यह विशेवण यक्तियक्त (१२) है ॥ 


१०९-- अन्न केतुका बन किया जाता है- उदरह” नाम राहुका है 
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१-अस्त को प्राप्त हुआ ॥ २-पृथिवी का पुत्र (शनि) ॥ ३-अक ( सूर्य ) से उत्पन्न 
(शनि)॥ ४-जोड़, योग, संयोग ॥ ५-हँखो के साथ नम्स्कार॥ ६-परीड़ा 
(दुःख) का देनेबाछा ॥ ७-पेट ॥ ८-पेट से रहित | #-अन्यत्र “णश्‌” धातु कहा 
गया है ॥ ६०-न दीखना ॥ ११-सूचनामात्र ॥ १२-युक्ति से सिद्ध ॥ 


हे] ेृ झीमन्तराजगुण कल्पमहोवदधि ॥ 


इसके) त्याःकथा पूर्व के समान जाग लेगों चाहिये, उसको “स” अकेल्ल 
चुंड; अऋषेशत केतु, एकाशर कोथ में तकरर सरकर यहु क्रोड़ (९) और पु" 
(२ ऋण कर बाचक कहा गया है, तथा ज्योतिषिकों के भरत में केतु राहु 
फुष्छ रूप (र) है, यह जात प्रत्िद्र है, क्योंकि कहा गया है कि “तर्पचछओ 
मपहायासापह :खं विपक्षपरितापः” यहांपर “तत्पच्छ” शब्द से राहहुएछछ 
आधेात केत का ग्रहण होता है, यह वाक्य ताजिक में है, हे उद्रहत! तत्‌ 
ऋर ऋरधात ऋण के समान जाचरख कर, “सा शदद मिेय अथ में है, जिस 
प्रकार ऋख दुःशदायक है उसों प्रकार केतु भो उदित (४) होकर अनों को 
पीड़र पहु चाता है; इसलिये ऐसा कट्टा गया है कि तू ऋख के समान भत 
हो, नकार भो निषेध अर्थ में है, दो वार बांधा हुआ सुबदु (५) होता है; 
बल लिये दो निषेय विशेष निषेध के लिये है ॥ 
११७--ऋज मजरसों (६) का वणेन किया जाता है-उनमें से पढिले 
शुज्ञार रस का वर्णन करते हैं, देखो--केई कामो पुरुष कुषित (3) डुई 
कामिनो (८) को प्रसल करने के लिये कहता है कि-“हे मभोदरि” अधेत्‌ 
दे कशेषदरि (९) ! तू “अण” अथोंत बाल, “हस्त” यह झअव्यय केामला- 
अम्थसत (१०) अथ में है, “नम” अधथोत्‌ नमत्‌ अथोत्‌ कृश है उदर जिसका 
' छुस केश समेरद्रो अथोत ज्षामेदरों (१९) कहते हैं, उसका सम्बेजव “हे 
भमेद्रि” ऐसा बन जाता है (९२) । 
आओ ोपरसगुरु ओजिमसासिक्य सूरि के शिष्य पत्दितत जिनयसमुद्र यृरू- 
राज को पादुकाके प्रसाद से ज्ञान के प्राप्त हैकर पद्दिहत गुणरत्त मुलि (१३) 
मे इसे लिखा ॥ श्रोः, श्री, शम्भवतु ॥ 
यह दूसरा परिच्छेद्‌ समाप्त हुआ ॥ 
>+- मी आदिट८ध--777 
१-शोद ॥ २-पूंछ ॥ ३-राहु को पूंछ रूप ॥ ४-उदय युक्त ॥ ५-भच्छे प्रकार से बंधा 
अथया बांधां हुमा.॥ ६-तो ॥ $-क्र दू ॥ ८-ख्री ६-दुबू उद्रवाली ॥ १०-कोमछता 
(मज़ता) के साथ सम्दोधन करना ॥ ११-कश दुबल उदर घारी ॥ १५-नवरखके 
यर्णन के अध्िकोर की प्रतिज्ञा कर प्रथम इसके वणन में ही प्रन्थका समाप्त होना 
ऋग्थ के जिच्छेद का सूख क है ॥ १३-ये परिडत गुणरत्नमुनि कब हुए; इसका टीफकफ 
डिज्खय नहीं दीता ई ४ | 


च्छेदः 
अथ तृतीय परिच्छेदः । 
श्रीहेमचन्द्रायाय जी महाराज प्रणोत योगशासत्र नामक सदस्य 
से उद्धृत मन्‍्जराज के विषय में उपयोगी विभिन्न 
विषयों का सड्धग्रह #। 
टबनन-+-न-मक के. हूँ एलि>०--+---- 

झूद्पस्थ योगियोंका समः स्थिरतारूप (९) यान एक मुहूत्ते सक्ष रहता 
है, वह ( धयाग ) दो प्रकार का है-धम्पेधपान तथा शुक्लधष्यान, ऊपोगो: 
केवलियों कर योग ( सन वअचनम हझौर काय ) का निरोध रूप हो अ्याग 
होता है (२) ॥ १९५॥ 

अथवा मुहत्ते काल के पश्चात्‌ भी चिब्तनरूप अपामान्तर (३) हो! सकता 
है तथा बहुत जर्थों का सडु क्रम (४) होने पर दीघे (३) भो पान को पर- 
रूपरा हो सकतो है ॥ ९९६ ॥ 

अर्भच्याम के दपकार के लिये मेत्री, प्रनोदु, कारुयय तथा साध्यस्थ को 
भी जोड़ना चाहिये; क्योंकि थे [ प्रमोद आदि ] उस ( याव ) के रसायन 
[ पष्टिकारक ] हैं ७ ९९७ ॥ 

कोई प्राणी पापों को न करें तथा कोई प्रालो दुःखित न हो; यह ज 
गत्‌ भी मुक्ति को प्राप्त हो, इस प्रकार को बुद्धि का मास मेत्रो है + ९९८ ॥ 

सब दोषों का माश करने वाले तथा, बस्तुतत्व (६) को देखने वाले 
[ मुनियों ] के गुणों में जो पक्चपात (9) है वह प्रमोद्‌ कहा गया है “११८५ 








# यह संग्रह उक्त प्रन्थ के लतुर्थ प्रकाश के ११५ वें श्लोक से लेकर किया 
गया है तथा खूछ श्छोकों को भय के विस्तार के भयसे न लिख कर केवल श्लोक 
का अर्थ ही लिखा गया है तथा अर्थ के अस्त में श्छोंक संख्या का अडू लिख 
दिया गया है ॥ ह 

१-मन का खिर होना रूप क २-साट्पय यद है कि अयथोगी फेवलो कुछ कम 
पूर्थ फोटि तक मन वलन भौर काय के व्यापार के साथ विधार करते हैं तथा मोश 
खमयतें उक्त व्यापारका निरोध करते हैं ॥ ३-दू सरा ध्यान ॥ ४-मिश्रण, मिंखादट ॥ 
५-लस्बी, बड़ी ॥ ६-कस्सुके क्यार्थ स्ककप | +-तस्फदारी, अदा, विश्वास, प्रवृस्ि# 


(६४) श्रोमन्‍्त्रराजगु णककल्पम होदथि । 


दीन, (९) अःत्त, (२) भोत (३) तथा जीवन की याचना करने वाले 
जीवों के जिषय में जो उपाय को बुद्धि (४) है उसे कारुषय कहते हैं ॥९२०॥ 

क्रर (४) कर्म करने वाले देव और गुरु को निन्‍द्रा करते वाले तथा झ 
पनी श्लाघा (६) करने वाले जीवों में निःशड्रू ढोकर जो उपेक्षा (9) करना 
है उसे माच्यस्थ कद्दते हैं ॥ ९२९ ॥ 

इन भावनाओं के द्वारा अपने को भावित (८) करता हुआ अलिब॒द्ठि- 
साम्‌ पुरुष टूटी हुईं भी विशुद्ध अयानको सनन्‍्तति (०) को जोड़ सकता है ॥९२२॥ 

योगी पुरुष को आसनों का जय (९०) करके ध्यान को सिद्ठि के लिये 
तोथें (१९) स्थान अयया स्वस्यता के कारयारूप किसो एकान्‍्त स्थान (१२) का 
आश्रय लेना चाहिये | ९२३ ॥ ः 

पर्यद्रासन, बीरासन, वज्वञासन, अदजासन, भद्रासन, दराड।सन, सत्कोटि- 
कासत गोदो हिकासन तथा कार्योत्सग, ये आसन हैं ॥ १२४ ॥ 

दोनों जद्दृ'ओं के अधोभाग को पेरों के ऊपर करने पर नाभिपयंन्त द- 
जक्िण (९३) तथा वास .९४) हाथको ऊपर रखनेसे पर्येथ्र/सन होता है ॥ ९२५ ॥ 

जिस अ'सन में वास पेर दक्षिण जहुचा पर तथा दक्षिण पैर खास 
जड़ घा पर रक्‍्खा जाता है उसे बोरासन कहते हैं, यह आसन वबोरों के 
लिये उचित है ॥ ९२६ ॥ 

रूपर लिखे अनुसार वीरासन कर लेने पर एछठ् भाग (१४) में बज्ज के 
समान झाकृति (१६) बाले दोनों बाहुओं से जित आसन में दोनों पैरों के 
अड गछ्ठों (१9) का ग्रहण किया जाता है उसे वज्थासन कहे दें || १२७ ४ 
सूथिवों पर पेर को रखकर तथा सिंहासन पर बेंठ कर तथा उस्त आसन का 
अपनयन (९८) होने पर जो बसी ही अवस्थिति (९९, है उस को कोई लोग 
बीरासन कहते हैं ॥ १२८ ॥ 





१-धनहीन ॥ २-दुःखित ॥ ३-डरा हुआ॥ ७-“इन का उक्त दुः्खों से निस्तार 
होनेफा यह उपाय है” इस का विचार करना ॥ ५-कठोर ॥ ६-प्रशंसा ॥ ७-मनकी 
अप्रदृस्ति। ८-संख्कृूत, खंसूकार युक्त, चासित ॥ ६-परम्परा ॥ १०-अश्यासत॒ ॥ 
११-तीर्थड्डरों के जन्म, दीक्षा, शान तथामोक्ष होने का स्थान ॥ २२-पर्बत गुफा आदि 
स्थात॥) १३६-इहिने /१४-बायें ॥ १५-पिछले भाग ॥ १६-आकार, खरूप, १३-अंग्ूूठों॥ 
१८-छकिसकना, इटंजानर ॥ १६-लिति, भवला, अवशस्यान, घेठरू ॥ 


* तुदीय परिच्छेद ॥ (६४५) . 
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[ क्िज्च-तझ्जुलि ऋषि मे लो यह माना है कि-लड़े रहकर एक पर 
को एथिको पर रेकखे रहना तथा दूसरे पेर को घटने सझ खोंचकर रचा र- 
खना, इस कर लाभ व्रीरस्सन है ]। * 

एक कु था के संध्यमाग में दूसरो जहूघा का जिस में संश्लेष (ह) 
होता है उसे आसन झाता (२) जवों ने पद्माखत कटा है ॥ ९२९ ॥ 

मुष्ष (३) के अप्रभ!ग में पैरों के दोनों तलभागों को सम्पुट (४) करके 
उस के ऊपर हाथ की कच्छ परम्ा ५) करने से जो आसन होता है उससे भ- 
द्रासस कहते हैं ॥ १३५ ॥ ; 

जिस में बैठ कर सिल' हुडे अड गुलियों को; मिले हुए गुरुफों (६) «ो 
और एथियो से संश्लिष्ट .9) दोनों जड़ चाओं को तथा पेरों को पत्तारना 
पड़ता है उसे दृयडासम कहते हैं ॥ १३१ ॥ 





पृत (५) तथा चरणतलों (०) के संयोग करने को उत्कटिफासन कले हैं 
सथा चरणतलोंसे एथिवी का त्याग करने पर गोदोहिकासन होता है ॥९३२५ 


दोनों भुजों को शम्धा कर खड़े रह कर अथवा ब्ेठे रहकर शरोर की 
अपेक्षा से रद्धित जो स्थिति है उसे कायोत्सग (१९०) कहते हैं (११९) ॥ ९३३ | 


जिस २ आसन के करने से मन स्थिर रहे; दसी २ आसन को धजयानंकी 
सिद्धि के लिये करना चाहिये ॥ ९३४ ॥ 


छुखकारी (९२) आसन से बेंठ कर दोनों ओछषठों को अच्छे प्रकार से 
मिलाकर; दोनों नेज्रों को नासिका के अग्रभाग पर हाल कर; रूपर के तथा 
भोचले देतों को न मिला कर; प्रसश्त मुख होकर; पूर्व को ओर तथा उत्तर 
को ओर मुख करके; प्रभाद्से रहित होकर; शरोर के सजित्रेश (१३) को ठोक 
करके, यानकरत्तों परुष ध्यान के लिये उद्यत द्वो ॥ १३१॥ (९३६ ॥ 





१-मैल संयोग ॥ २-भसनों के जानने चाले ॥ ३-अण्डकोघ ॥ ४-गड्ढा ह ५- 
कमठी ॥ ६-घुटिकाशों ॥ ७-मिली हुई ॥ ८-कूले ॥ ६-पेरों के तरवों ॥ १०-जिल 
ऋदिपफक लोग फेवल खट्टे २ ही कायोत्सर्ग करते हैं तथा खबर फल्पिक जन चेटे ० 

' तथा सोते २ भी कायोत्स्ग करते हैं ॥ ११-बरद्टां पर केधल आवश्यक आरूनों का 
वर्णन किया गया है ॥ १२-सुखदायक ॥ १३-अवयव विभाग 


( ६६) श्रीमस्त्राजशुबकल्कभदीद्चि |! 


हु इसलिये किन्हों लोगों ने (९) यान की सिंद्धि के लिये अाजायाण 
को भागा है; क्‍योंकि दसके लिनत लग और पजमका जय नहों होसकता है ॥र३ 
जहां मन है यहां पतन है सथा जहां पथम है जहां मल है; इस खिये 
शान (२) किया वाले ये दोनों शोर जोर मोर के समन संगत्त हैं ॥२॥ 
एक का भसाश होने पर दूसरे का भो भाश हो भाता है तथा एक को 
स्थिति होने पर दूसरे को भो स्थिति होती है, उस दोचों का नाश होने पर 
इन्द्रिय तथा जुद्धि का भो माश हो जाता है तथा उस से सोज् होला है ४३॥ 
जवास और प्रश्वास की गति के रोकने को प्राशाथाम कहते हैं; वह 
म्राख्यायाम सोनम अकार का है-रेचक, पूरक और शुम्भस्त | है ॥ 
कोई आचाये प्रत्याहार, शान्त, उत्तर तथा अथर, इन चार भेदों के 
शक्त तोनों भेदों में मिलाकर प्राशायाम के सात प्रकार का कहते हैं ॥ ५॥ 
केश (४) में से अति यत्र पूथंक भाशिका, अक्षपुर तथा मुख के द्वारा 
जा बाय का बाहर फेंका है; उसे रेचक कहते हैं ॥ ६ ॥ 
आयु का जाकपेश कर (५) अपान द्वार (६) पयन्त जे! उक्ष के पूंदो क- 
शता है उसे पूरण कहते हैं सथा मामिकसल में रिथर करके जे उसे रे।कभा 
है उसे कुम्तक कहते हैं ॥ ३ ॥ 
एक रथान से खॉचकर जे! बध्य का दूसरे स्थान सें ले जाना है रुसे प्र- 
त्याह्ार कहते हैं तथा ताल, मासिका और मुसद्ट'रशे जे! उसे रेरखना हैं 
शत का भाभ शान्त है ॥ ८ ॥ 
था (9) पदन के! पोकर तथा उसे रचूदे साग (८) में खॉंचकर शृुदय 
आपदि स्थानों में जे! उस का चारणझ कररा है उसे उत्तर (८) कहते हैं तथा 





..: क-भव यहां से उक्त फ्र्थ के पांचियें प्रंफाश का स्डोकार्थ किणी आता है, 
अड़ोकार्थ के अन्त सें वू्नाजुलार सहो कलंकया फा भदफ खिख दिया मया है ॥ 

१-पतअखि भर ने । २-एक ॥ ३--रेजक पूरक सथा कुपतक में ॥ ७ल्‍कोड़े ॥ 
५-सोंखकर ॥ ६-झुद द्वार ॥ ७-बरहरो ॥ ८-ऊपर के आम में ॥ ६-उत्तर अर्थात्‌ 
शीदे मात से ऊपरी माग में छे आया १ 


,.. तुतीय परिच्छेंद ॥ . 0 
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(रेसेसे को जिपरोीत करना (९) है उसे अजर (२) कहते हैं ॥ ८ ॥ 


रेचन के,करने से ठद्र को व्याधि तथा कफ का नाश होता है तथा 
पूरक के करने से पुष्टि और व्याधि का नांश द्वोता है ॥ ९० ॥ 

कुम्भक के करने से हृद्यकमल शोज्र ही विकसित (३) होजाता है, भी 
शर की ग्रन्थि (४) दिक्र (५) हो जातो है तथा बल और स्थिरता की भरें 
भांति वृद्धि होतो है ॥ ९९ ॥ 
.. अत्याहार से अल और कान्ति (६) बढ़तो है तथा शान्ति से दोषों की 
शान्ति होतो है तथा उत्तर और अचघर का सेवन करने से कुम्भक फो स्थि- 
रता होजाती है ॥ ९२॥ 


स्थान, बयों, क्रिया, अर्थ और बीज का जानने बाला पुरुष प्राशोयात्त 
के द्वररए प्राया (५) अपस, समान, सदास और ट्याम बाय को भी जोत 
सकता है ॥ ९३ ) 

माया बायु मासिका के अग्रभाग, हुदय, नाभि तथा चरणों के अडगुष्ठों 
(८) के अन्त में रहता है, उसका बा हरा है तथा गलनागसन (८) के व्यव- 
हार से अथवा चारण से ठुूसका जिजय होता है ॥ ९४ || 
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मासिकादि स्थान के योग से वारम्धार पूरण तथा रेचन करने से गस- 
सागनन का व्यवहार ह्टीता है तथा कुम्भन से चारण द्वोता है॥ ९५॥ 


अपायब बाय का वर्ण कृष्ण है, बह गले को पिछली नाइ्डियों में गुदा में 
लचा चरणों के पृष्ठ भाग में रहता है, वह अपने स्थान के योग से ब्ारम्बार 
रेचन और पूरण के करने से जीता जासकतः है ॥ ९६ ॥ 


समान वाय शुक्त है, जह सामि, हृदय तथा सर्वेसल्थि (९०) स्थानों में 
रहता है वह भी ऊपने स्थान के योग (१९) से बारम्बार रेचतन और पूरणा 
करने से जोता जा सकता है ॥ ९१ ॥ 


१-बाहा पत्रन को पीकर उसे खोंचकर जो नोचे स्थानों में ले आकर भारण 
करना ॥ २-अधर अर्थात्‌ ऊपरी भागते नीचले भाग में लेआना॥ ३-खिला हुआ ॥ 
४-गांठ ॥ ५०कटी हुई ॥ ६-शोभा, दीप्ति ॥ ७-प्राण आदि चायु का खान आगे कहा 
जआाधेगा ॥ ८--भंगूठों ॥ ६-जाना आना ॥ १०-ओड ॥ ११-सम्धन्ध ॥ 
१३ 


(६८ ) श्रीमन्त्रा जगुण कट्पमंदीदधि ॥ 
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सदान बाय रक्त (९) है, वह हृदय, करठ, ताल, भ्र्‌ मध्य (२) तथा स- 
सतक में रहता है, उसको गन और आगमन के नियोग (३२) से बश में 
करना चाहिये ४ १८॥ 

नासिक्ता के आकषणा (४) के योग (५) से उसको हृदय आदिभें स्थापित 
करना चाहिये तथा बलपूर्वक्ष उसे ऊपर को चढ़कर रोक २ कर बश में 
करना चाहिये ॥ १९७ ॥ 

व्यान खायु सर्वेत्र त्वक्‌ (६) में रहता है, उसका वणों इन्द्र घनुष्‌ के स- 
सान है, उसे सद्भोंच (9) और प्रसरणा (८) के क्रम से कुम्भक के अभ्यास से 
जीतना चाहिये ॥ २० ॥ 

प्राय, अपान, समान, सदान और द्यान इन पथनों में क्रम से थे, पे, 
थे, लौं, इन बीजों का धयोौन करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

. प्राण्णा वायुका विजय करने पर जठराग्नि की प्रबलता, दुचंश्रास, बाय 
का जय तथा शरोर का लाघव (९) होता है॥ २२ ॥ 

समान और अपान वायु का विजय करजे पर कछात (१०) और भड्भ(१९) 
आदि का रोहण (१२) होता है, जठरागिन का प्रदोपन होता है, मांस को 
अछएपता होती है तथा व्याधि का नाश होता है ॥ २३॥ 

शदान वाय का विजय करने पर उत्क्रान्ति (१३) तथा जल और पढ 
(९४) आदि से अबाचा (९४) होती है तथा व्यान वायु भा विजय करने पर 
शीत और उष्ण से बाधा, कान्ति तथा निरोगता होतो है २४ ।। 

प्राणी के जिस २ स्थान में पोड़ा दायक (९६) रोग हो, तसकी शान्ति 
के लिये उस्ो स्थान पर प्रायादि पवनों को घारण करे ॥ २४ ॥ 

हस प्रकार आरस्वार प्राण आदि के विजय (१७) में अभ्यास कर सन 
को स्थिरता के लिये सदा चारण आदि का अभ्यास करना चहिये ॥२६॥ 


बनी 





१-लाछा ॥ २-भौंहोंका बीच का भाग ॥ ३-निरोध, रुकावट ॥ ४-खींचना ॥ 
५-०सम्बन्ध ॥ ६-त्वचा, चमड़ी ॥ ७-लिकोड़ना ॥ ८ फैलाना ॥ ४-लघुता, हलूकापन 
१०-घावष, जखलम ॥ ११-हड्डो आदिका दुटना ॥ १२-भरजाना, ज्ुड़जञाना ॥ १३-७- 
ब्छडडूत उलांघना ॥ (४-रोचड़ ॥ १५-दाघा ( पीड़ा ) का न द्वोना॥ १६-पीड़ा को 
करनेवाले ॥ १७-जीतने ॥ 








तृतीय परिच्छेद ॥ ह (६६ ः # 


ऊपर कहे हुए आसनपर बेठकर चरणके अड्ड प्ठ परयण्त (९) धोरे २ 
पतन का रेचन कर उसको वास माग से पूछे करे, पहिले मनके साथ पैर के 
अड्डु ब्ठ में रोककर प'द्धे पादुतल में रोके, तदनल्‍तर पाष्णि, (२) गुरूफ, (३) 
जड़ था, जान, (४) (३) गृद, (६) लिड्ू, नाभि, तुन्द, (9) डृदय, कदठ 
जिहुए, तालुतासिका, का अग्रभाग, नेत्र, भ , (८) मस्तक तथा शिरमें धारण करे 
इस प्रकार से रश्मि (०) के ऋम से ही पवन के साथ धारण कर तथा उसे एक 
स्थान से. टूसरे स्थानमें ले जाकर ब्रह्मपुरतक ले जावे, तदनतर मामि कसर 
के भीतर लेजाकर वायु का विरेचन कर दें ॥२७-३१९॥ 


लीड 


पेर के अज्जू घठ आदियें; जंघा में; जानुमें; करुमें; गुद में तथा लिड्डमें 
' ऋरमसे घारणा किया हुआ याय शीघ्रगति तथा बलके लिये इोता है, (९०) 
साभि सें धारण किया हुआ ज्वरादि के नाश के लिये होता है, जठर (११९) 
में घारण किया हुआ शरोर की शुद्धि के लिये होता है, हृदप सें घारसख 
किया हुआ ज्ञान के लिये तथा कूसे नोड़ो में धारण किया हुआ रोग और 
बढ़ापेके नाश के लिये होता है,करठ में घारण किया हुआ भूख आर प्यास 
के नाश के लिये तथा जिहया के अग्र भागमें धारण किया हुआ रस ज्ञान (१२) 
के लिये होता है, नासिका के अग्रभागमें धारणा किया हुआ हुआ गन्ध के 
खानके लिये तथा नेत्रोंमें घारण किया हुआ रुप के ज्ञान के लिये द्वोता है 
मस्तक में चारगा किया हुआ रूप के ज्ञान के लिये होता है, मस्तक में 
चारणया किया हुआ सस्तक सम्बन्धी रोगोंके साश के लिये सथा कऋ्रोचकी 
शान्ति के लिये होता है तथा बअच्यरन्ध (९३) में चारणा किया हुआ सिट्ठों के 
साजक्षात्‌ (९४) दश्शेन के लिये होता है ॥३२-३५४॥ 

इस प्रकार से धारणा का अभ्यास कर पत्रन की चेदटा को सिस्मन्‍्देह 
होकर (१४) सिद्धियों का (१६) प्रधाल (९७) कारशा जाने ॥३६॥ 
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१-अंगूठेतक ॥ २-एड़ी ॥ ३-घुटिका ॥ ४-घृटना ॥ "-जंघा ॥ ६-#लत्ार ॥ 
७- तोंद, पेट ॥ ८-भौंह ॥ ६-पक्ष ॥ १०-बलछको देता है ॥ ११-पेट ॥ १२-मधर आदि 
रससोका शान ॥ १३-अह्यछिदर ॥ १४-प्रत्यक्ष ॥ १५-सन्देंह रहित होकर, शकु॒कों छो- 
डुकर ॥ १६-अणिमा आदि आठ लिडियों का ॥ १७-मसुख्य ॥ ' 


( १०० ) श्री मन्त्रराजशुणकवपसहोदलि ॥ 
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जआामिसे सह्तरख (९) को निकालते हुए, हृदय सें गति को ले जाते हुए 
सथा ट्वादश (२) के जन्‍्त में ठहरते हुए पवन के स्थाल फो जाने ॥३३॥ 

ससके सप्लरक्ष, गसन तथा स्थाम का ज्ञान होनेसे अभ्यास के योगसे 
शुभ और अशुभ फलोद्य से यक्त काल सथा आय को जाने ॥र८॥ 

पीछे योगी पुरुष पथन के साथ मम को थोरे २ खोंच कर उसे हृद्य 
कसल के भोतर ठहरा कर नियन्च्रित (३) कर दे ॥३९॥ 

ऐशवा करने से झविद्यायें मच्ट हो जाती हैं, विधय की इच्छा का नाश 
होता है, विकल्पों (४) को मिवृत्ति छ्वीतो है सथा भोतर ज्ञान प्रकट 
होता है /४०॥ 

वहां चित्त के स्थिर कर लेनेपर बाय को किस मण्डल में गति है, कहां. 
संक्रम (५) है, कहां विश्राम है तथा कौनसो नाड़ो है, इन सखल बातों को 
जान सकता है ॥४९॥ 

नासिका के विवर (६) में भौस, वारुगा, वायट्य तथा आग्नेय माभक 
ऋण से चार सणहल माने गये हैं ॥४२॥ 

उनमें से भौस सणइल एथियों के बोज से सम्पूण जज के चिन्ह से यक्त, 
लौशझ्योन लथा तप्त (9) सुबणो के समान अाकृतियाला, वरूण अक्षर से लांछित 
(१०) चन्द्र के समान काम्तियाला सथा अमृत के फरनेके समान सान्ट्र(९१९)है७४४॥ 

खायदय सणयडल स्निग्ध [९२] अझ्जन तथा बादलोंके समाम कास्लियाला 
अत्यन्त गोल बिन्दु से यक्त, दुल्लेश्य, (९३| पथनसे आक्रा"त [९४] दथर 
अनुल है ||४२0 ह 

आर्लेय मगपहल को रूचथे ज्वाला से युक्त, भयदु:र, जिकोण, स्वस्तिक 
[९४] से युक्त, स्फुलिड्न [९६] के समान पिड्ड [९७] तथा तद्वी जरूप जामना 
आहिये ॥४६५ 
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१-गत्ति क्रिया ॥ २-श्रह्म रन्थ ॥ ३-सूथापित बद्ध ४-ल न्देहों ॥ ५-गति क्रिया॥ 
६-छिद्‌ ॥ 3७-तपा हुआ ८-आधा चन्द्रमा ॥ #-वकार १०-जिन्द युक्त ॥ ११-आई 
फिलज्ष ॥ १२-चिकना ॥ १३-फर्ठिनतासे जानने योग्य ॥ १४-दूबाया हुआ ॥ १५-सा5७/'. 
दिया ॥ १६-भग्निरुण ॥ १७-पोलछा ॥ 





हुतोथ परिच्छेद ॥ (१०१) 


अभ्यास के द्वारा सक्त चारों सबहल जपने जाप हो जाम लिये जाते हैं, 
शुण चररों सथह मो में क्रम के चुलने चाले बाय को सो चर स्‍भरकार का क्षा- 
भना चाहिये | ४१ ॥ ह 

पीत (९) तथा के द्वारा नासिका के छिट्र को भर कर-चीरे २ चलने 
बाला, फुछ रुण्य, आठ अंगुल प्रभाश वाला सथा स्वच्छ बाय प्रम्द्र (२) 
कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 

शधेल, शीतल, भोचे के साग में शीघ्र २ चलने वाला तथा ९२ अह गुल 
परिसाण बाला जो वाय है उसे वरुत कहते हैं॥ ४८ ४ 

सध्ण, शील, कृष्णा, निरन्तः लिखा चलने बाला» तथा रः अह गुल प- 
ए्सिणा बाला बाय पतन नासक है ॥ ४० ॥ 

बाल सूर्य (३) के समान ज्योति बाला, अतिडष्णा, चार अड गुल प्रभाख 
बाला, आषर्त युक्त (४) तथा ऊपर को चलने घाला जो बाय है उसे दहर 
(४) कह्दते हैं # ५९ ॥ 

सतम्भनादि कार्यों में इन्द्रको, उत्तम कार्यों में वरुया को, सलीन तथा 
चह्मुल कारयों में वायु को, सशथा वश्य आदि कार्यों मे बढ़ को उपयोग (६) 
में लाना चाहिये ॥ १९ ४ 

पुररूुद्र वाय-छत्र, (9) च।सर, (८) हस्तो, (८) अफ्य, (९०) आराम (१९) 
और राज्यादि सम्पत्ति रूप आअभोष्ट फल को सूचित करता है, वरुपा बाय 
राश्पादि से सम्पूर्ण पुत्र स्वज्षम तथा बन्चुओं के साथ तथा सार (१२) वस्तु 
के साथ शीघ्र ही संयाग कराता है, पवनके द्वोने पर कृषि ऋछौर सेवा आदि 
सिट्दु भी सच्च काये नष्द हो जाता है, मृत्य का भय, कलह बेर और त्रास 
(१३) भी होता है, दृददन स्वभाव बाला (१४) दृहत (९४) ताय भय, शीक, रोग, 
दुःख, विज्नसमूह की अं णि (१६) तथा विनाश को सूचित करता है ॥११-५६ ॥ 

झूपर कहे हुए ये सब हो वाय चन्द्र और सूयके सागेसे सयहलोंमें प्रवेश 
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१-पीले ॥ २-इस्हर नामक ॥ ३-उदय होते हुए सूर्य ॥ #-धक्षरदार ॥ ५-अ- 
रितमासक ॥ ६-ठ्यबदार ॥ ३-छाता॥ ८-अंबर ॥ ६-दाथी ॥ १०-घोड़ा ॥ ११-बास ६: 
१२-उत्तम ॥ १३-भय ॥ १४-जछाने के स्वभाव से यक्त ॥ १५-भरिनलासक 9 १६-७५ 
बक्ति, कतार | 


( १०२ ) श्रीमन्त्रराजगरुणफव्पमही दधि ॥ 





करते हुए शभकारी होते हैं सथा निकलते हुए विपरीत (१) ड्वोते हैं॥ ५७ ॥ 
प्रवेश के भमय में जीव बाय दोता है तथा निकलते समय सत्य षाय 
होता है, इतलिये ज्ञानी लोग इन दोनों का ऐता फल कहते हैं ॥ ध८ हा 
चन्द्र के सागे में प्रवेण करने वाले इन्द्र और वरूण वायु सर्वे सिद्दियों 
को देते हैं तथा सूपनागसे निकलने और प्रवेश करने वाले (ये दोनों बाय ) 
सध्यम होते हैं ॥ ३० ॥ 

.. पखन और दहन खयाय दक्षिण सा्ग से निकलते हुए बिनाश के लिये 
होते हैं लथा इतर (२) मा से निकलते ओर प्रवेश करते हुए ( ये दोनों 
चाथ ) मध्यम होते हैं. ॥ ६० | 

इढा, (३) पिड्भुला (४) और सुघम्शा, (३) ये तीन नाड़ियां हैं, इन का 
क्रम से चन्द्र, सूथे और शिवस्थान है तथा ये वाम, दक्षिण और सध्य में 
गहली हैं ॥ ६९ ॥ 

ऋइन में से खास नाड़ी सदा सब गात्रों (६) में मानों असत को बर- 
साली रहती है, असत से भरी रहती है, तथा अमीष्ट सूचक, (9) सानी 
गह्े है । दक्षिण नाड़ी चलती हुँ अभनिष्ट (८) का सूखन (०) करती है 
तथा संहार (१९०) करने बाली है तथा सुष॒म्णा नाड़ी सिद्दियों सथा मोक्ष 

. फर का कारणा है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

अभ्यद्य (९९) आदि अभीष्ट (१२) और प्रशंसनीय (१३) कार्यों में खास ; 
साही सानो गई है, सम्भोग झाद्ाार और युटु आदि दोप्त कार्यो' में दक्षिण 
साही अच्छी सानो गदे है ॥ ६४ ॥ 

सूर्योद्य के समय शुक्ल पक्ष सें बास नाटो अच्छी मानी गद है तथा 
कृष्श्पक्ष में दक्षिण नाड़ी झच्छी मानो गई है तथा उक्त पक्षों में तीन तीन 
दिनों तक सूर्य छोर चन्द्र का सदेय शुभ हं।ता है॥ ६५ ॥ 

बाय का चन्द्र से उदय होने पर सूये से अस्त होना शुभकारो (९४) तथा 





१-उलटे अर्थात्‌ अशुभकारी ॥. २-दूसरे अथात्‌ बापें ॥ इ-धई 
और फी ॥ ४-वाहिनी ओर को | ७५-मध्यसाग की'॥ ६ शरीर के अचयवों ४ 
७-मनोवाजूछित पदार्थको सूचित करने वाली ॥ <-अपिय ॥ ६--सूचनां ॥ १०- 
लाश ॥ ११-इद्धि ॥ १२-भिब ॥ १३-अशंसा के योग्य, उत्तम ॥ १४-फष्याणकारी है, 


हदोय परिच्छेद (१०३ ).. 
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. सूये से उदय होने पर च'द्र से अस्त होना भो कल्यालकारों है ।६६॥ 

शुक्ल पक्ष में दिन के आरस्म के समय अयरनपूर्वक पड़िवाके दिन वायु 
| के प्रशस्त (९) और अप्रशस्त (२) चञ्ञार (३) को देखना चाहिये, यह बाय 

पह्चिल तोन दिन तक चन्द्र में उद्ित होता है; सदनल्तर तीन दिन सके 

चम्ट् में ही सह ऋमया (४) करता है; फिर तोन दिच तक चन्द्र में ही सके. 
क्रमण करता है, इसो क्रम से बह पूणमासो लक गसन करता है सथा कृष्ण 
पक्ष में सूर्योद्य के साथ यही क्रम जानना चाहिये ॥ ६9 ॥ ६ ॥ ६० ४ 

तीन पक्ष सक इस का अन्यथा (५) गसन होने पर छः सास में सत्य 
हो जाती है, दो पत्न तक वियर्यात (६) होने पर अनीष्ट (9) बन्धुओं को 
धिपत्ि ट्वोतो है, एक पक्ष तक जिपयंप (८) द्ोने पर दारूण (७८) रोग होता 
है तथा दो तीन दिन सक् विपयोस होने पर कलह आदि उत्पर 
होला है ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 

एक दो वा तीन रप्त दिन तक यदि वायु सूर्य नाड़ी में ही चलता रहे 
तो क्रम से तीन दो लथा एक वध में सत्य हो जातो है तथा (एक दो वा 
लीन रात दिन तक यदि बाय ) चन्द्र नाही में ही चलता रहे तो रोग उ- 
टपण होता है ॥ 9२ ॥ 

यदि एक मास तक याय सय नाडी सें ही चलता रहे तो जान लेगा 
चाहिये कि एक रात़ि दिवसमें सत्य होगी तथा ( यदि एक मास तक जाय) 
चन्द्र नाही में हो चलता रहे तो घन का नाश जानना चाहिये ॥ 9३ ४ 

सीनों ( नाड़ियों ) के साय में रहता हुआ वाय सच्याहुके पश्चात्‌ मृत्य 
का सूचक होता है तथा दश दिन तक दो ( माह़ियों ) के सागेमें स्थित रह 
कर गसन करने पर सत्य का सूचक होता है ॥ ३४ ॥ 

यदि बाय दश दिस तक चम्ट्र साड़ी में ही चलता रहे तो उद्धं ग (९०) 
ऋर रोग को उत्पलण करता है तथा जाघे प्रदर तक इचर सधर चलता रहे 
लो लाभ और पूजा जादि को करता है॥ ७३ ६ | 
,. १-श्रेष्ठ । ू-निकृष्ट ॥  ३-गमन क्रिया ॥ ४-गतिकी किया ॥ ५-डलडा ॥ 
६-इलटा ॥ ७-प्रिय, इच्छित ॥ ८-इलटा ॥ ६-फटठिन ॥ १४-शोक ॥ के 





( ६०४ ) श्रीमन्जराजगु गकल्पमदोद थि ॥ 





जिधवयस्‌ समय (९) के जाने पर जिस के लेश्र फडके ठस की सत्य शिरस- 
उदेह एक दिन रात में दो जाती है | ७६ ॥ 
पांच सहक्रान्तियों (२) का रल्लडचन कर यदि वाय मुख में चले लो 
सित्र और घन को हानि, निस्तेजस्ट्थ (३) तथा सत्य के बिना सब हो अग- 
रोका सूचक होता है ॥ 99 ॥ 
यदि बाय लेरह सड़कान्तियों का उललउऊचन कर धाम नासिका में चले 
शो रोग और उद्वंग आदि का सचक होता है ॥ ५८ ॥ । 
भागशोीषे की सड्क्ान्ति के समय से लेकर यदि वायु पांच दिन तक्ष 
(एक हो नाही में ) चलता रहे तो अठारहतें व में सटय का सूचक 
होता है ॥ 9० ॥ 
शरद्‌ को सड़क़ान्त के समय से लेकर यदि वायु पांच दिन लक ( एक 
हो नाहों सें) चलता रहे तो पन्द्रह वे के अन्त में सत्य कर सूचक 
होता है ॥ ८० ॥ 
:... आावण के प्राएश्त (४) से लेकर यदि वायु पांच दिन सक ( एक हो 
शाही सें ) चलता रहे तो घारदह वर्ष के अख्त में सत्य का सूचक होता हे 
क्येष्ठ के आदि दिवस से लेकर यदि वाय दुश दिन तक ( एक ही जाड़ीमें) 
चलता रहे तो नये वर्ष के अन्त में निश्चय पूलेक सत्य का सूचक होता है 
चैत्र के आदि दिवससे लेकर यदि वाय पांच दिन तक ( एक हो नाडी सें ) 
चलता रहे तो रः वर्ष के अन्त में अवश्य हो सत्य का सूचक (१) होता हे 
शथा साथ सास के झादि दिवस से गेकर यदि वाय पांथ दिन सक्ष ( एक ही 
नाहों में ) चलता रहे तो तोन वर्ष के अन्त में सत्य का सूचक होता ह्ै॥ 
दर ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
यदि बाय सथत्र दो तोन तथा चार दिन तक ( एक हो साही में )च 
लता रहे तो व के भागों के द्वारा उन को ययाक्रम से जान लेगा 
चाहिये (६) ॥ ८५१ |। 


१-जब दिन और रात बराबर होते हैं उस समय का नाम विषषत्समय है॥ 

२-एक से दूसरी में गसन फरना ॥ इ-तैज का अभाष ॥ ४-प्रथम दिन ॥  ५- 

जना करने पारा ॥ ६-यहां से आगे ८६ थे ग्छोक से लेकर २६५ श्छोक तक के वि 
चथ को ( फालशानाएदि को ) प्रत्थ के विस्तार के भय से नहीं छिलखा गया है ॥ 


निकल किल्लत तन  च च  ब-न- 


तुनोंथ पेस्स्किंद ॥ (१०५) 
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! - खाल (९) चलता हुआ भी पवन अरदे प्रकार से न मालभ हो तब पीत 
.(२) इवेत, (३) अरुश (४) झौरर श्यान (३) जिल्दुओं से ढस का निशय करना 
चाहिये / रशे६ ॥ , | 
:. दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों मच्यमा (६) अंगुलियों से जर- 
सिक! के दोनों किद्रों को लथा कनिष्ठिका (9) और अनासिका (८) अंजु- 
लियोसे मुख कमल को बन्द कर तथा दोनों तजनो (०) अंगुलियों से लेश्रों 
के क्रोखों को दुवा कर तथा श्वास को रोक कर सावधान मन होकर बिन्दु 
की रंग-को देखो ॥ २३७ । २३८ ॥ ह 

पील बिन्दु से भौम (९०) को , इवेलजि 'दु से वरुख (९१) को, कृष्ण विन्दु 
से पवन (९२) फो तथा लालबिन्दु से हुताशन (९३) को जाने ॥ २३९ ॥ 

.. चलता हुई जिस बास अथवा दक्षिण नाड़ी को रोकमा चाहे उस अड्छू 

को शोप्र दी दाब देना चाहिये कि जिस से नाड़ी दूसरी हो जाये ॥ २५० ॥ 

विदार शील जन वास विभाग (१४) में अग्रभाग में चन्द्र शोत्रकों कहते 
हैं तथा दक्षिशभाग (१४) में पृष्ठ भाग सें सूर्य क्षेत्र को कहते हैं ॥ २४९ || 

लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन जझौर मरणा को बाय सल्नार (१६) के 
जानने वाले घिरले हो पुरुष अच्छे प्रकार से जानते हैं | २४२ 6 

जो बुद्धिमान चुरुष नाड़ोकी विशुद्धि को अच्छे प्रकार से जानता है उस 
को बाय से उत्पत्र होने थाला सब हो सामण्य ज्ञात हो जाता है॥ २४३ ४ 

सामिरप अष्ट कणिका पर चढ़े हुए, कलाविन्दु से पवित्र हुए, रेफ से 
युक्त तथा रफटित कान्ति वाले (९9) हकारका चिम्तन करना चाहिये, लद्‌- 
रम्तर विजली के वेग से तथा अग्निकणों को सेकहों शिखाओं के साथ सूये 
भागे से उस का रेचन करे तथा उसे आकाशतल में पहुंचा दे, तत्पञ्चात्‌ असर 
लसे आदे कर (१८) थोरे २ उतार कर चन्ट्रके समान काब्लि वाले उस हकार 





१-भव यहांसे २३६वें स्लो कसे लेकर स्छोकोंका अर्थ रिखा जाता है ॥ २-पीछा ॥ 
इ-सफेद ॥ ४-कछाल ॥ ५-फाला ॥ ६-वीच की ॥ ७-सब से छोटी ॥ ८--फोछ्ी 
अंगुलि के पास की अंग्रुि ॥ £--अंग्रठे के पास की अंग्रुलि १०-भौम नामक 
जायु को ॥ ११-वरुण नामक वायु को ॥ १२-प्रभ नामक वायु को ॥ १३-अग्नि ना- . 
सक यायु को ॥ १४-बांई ओर ॥ १५-वाहिनी ओर ॥ १६-बायु को गति किया ॥ १७-- 
ग्रदीस भाभा घाले है १८-मिगों कर ॥ ह 
१७ 


(१०६) श्रीमन्त्रराजशुणकव्पमहोद्घि ॥ . 
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की अस्दूसा्म से नामभिकसल सें स्थापित करदे, इस प्रकार यथा्े लगे से 
_ निरन्तर निष्क्रमण (९) और प्रवेश को करने बाला पअभ्यास्ती पुरुष नाड़ो 
आदि को प्राप्त होता है ॥ २४४ ॥ २४७ ॥ 
इस प्रकार नाड़ी शहि में अभ्यास के द्वारा कुशल होकर बुद्धिसानू म- 
सुष्य अपनो इच्छा के अनुसार उसी छ्षक्ष पुटों (२) में वायु को घटित (३) 
'ऋर सकता है ॥ 
वाय एक नाड़ी में ढाई घड़ी तक ही रहता है; तदनल्‍तर उस नाड़ी 
को द्वोड़कर दूसरी नाड़ी में चला जाता है ॥ २४९ ॥ 
स्वस्थ सनुष्य में एक दिन रात में प्राशथाय का आगस (४) और निगम 
(५) इक्कीस सहस्त्र रःसोी बार होता है॥ २४० !| 
जो मुग्च बुद्धि (६) भनुष्य वायु के सडक्रमणा (9' को भी महीं जानता 
है जद तस्थनिर्णय (८) की वात्तों को केसे कर सकता है? ७ २५१ ॥ 
पूरक बाय से पूछ किया हुआ अधोमुख (८) कमल प्रफलिलित (९०) हो 
जाता है तथा वह ऊच्वश्नोत (६१९) होकर कुम्भक वाय से प्रबोचित (१२) हरे 
जाता है, इस के पद्चात्‌ रेचक से जात्षिप्त (९३) कर बाय को हृदय कभ्षल से 
सोचना चाहिये तथा उसे ऊच्ये श्रोत कर सागेकी गांठ को तोड़कर श्रक्मपुर 
में लेजाना चाहिये, पोर्ट कुतूहल (९४) करने बाला योगी" उसे ब्श्यरन्त्र (९५) 
से निकाल कर समाथियक्त (१६) होकर घोरे २ आक को रुई में बेधित करे, 
रस में बारंबार अभ्यास कर मालतीके मुझुल (९9) आदिमे तस्द्रा रद्दित (९८) 
झ्ोकर स्थिर लक्ष के द्वारा सदा बेच करे, तद्नन्‍लर उस में दृढ अभ्यास बाला 
झ्ोकर वरुण याय से कपूर, (९७) अगुरूु (२०) और कुष्ठ (२९! आदि गण्च 
द्वव्यों में अच्छे प्रकार वेध करे, तदनब्तर इन में (२२) लक्ष को पाकर तथा 
थाय के संयोजन (२३) में कुशल (२४) होकर उद्यम पूर्थक सूदम पक्षिशरीरों में 





१-लिकलना ॥ २*छिद्रों ॥ ३-रुद्ध रुका हुआ ॥ ७-आना॥ ५-मनिकलना ॥ 
६-मोह से युक्त बुद्धि वाला, अज्ञानी ॥ ७-गमन की फ्रिया॥ ८-तस्‍्व के निश्चय ॥ 
६-मोचे की ओर मुख बाले ॥ १०-फूला हुआ ॥ ११-ऊपरकी ओर पडुलडियों बाला॥। 
१२५-खिला हुआ॥ १३-फेंका हुआ॥ १४-कौतुक ॥ १५-श्रह्मछिद्र ॥ १६-एकाम्र चित्त ॥ 


१७-कन्डी ॥. १८-ऊ से रहित ॥ १६-कपूर ॥ २०-अगर ॥ १२-कूठ ॥ २२-ध्यान 
की सफलता ॥ २३६-अओडना ॥ २४-चत॒र ॥ 


हुलीय परिच्छेद हे... १०७) 


शत करे, पतड़ और भड्ढों के शरोरों में अस्याल होजाने पर रूगों सें भो जंघ 
करे तथा वह चोर परुष अनन्‍य मानस (९) और लजिलेन्दिय (२) होकर 
सझुरकष करे; तद्मक्तर नर अश्य (३) और इस्तो (४) के शरीर में प्रधेश 
और निर्गम (५) कर क्रम से पुस्त (६) और उपल (3) में भो सडऋलश 
करे ॥ २१२-२१७ ॥ | 

इसो प्रकार स्त प्राणियों के शरीरों में बाम सासिका के द्वारा प्रश्नेश 
करे परन्तु पाप को शह्द्वर से जो बिल प्ररक्षियोंके शरोरों में प्रवेश करता नहीं 
कहां गया है ॥ २६७ ॥ 

इस प्रकार क्रम से पर शरीर में प्रवेश करने के ऊभ्यास की शक्ति ले 
विमुक्त के समान निलेप (८) होकर अुद्धिमान्‌ पुर; अपनों इच्छा के अनु- 
सार सझूरणा (८) करे ॥ २६९ 

क-यह जो पर शरोर में प्रगेश करमा है यह केवल आश्रय कारक 
है, अथच यह भी सम्भव है कि-इस को सिद्धि प्रयलभ करने पर भो पअभिक 
काल में भो न हो सके ॥ ९ ॥ 

क्लेश के कारया भत (९०) अनेक डपायोंसे पत्र] को जीत कर भी लथा 
शरोर में स्थित नाड़ी के प्रचारकों स्वाधीन (११) करके भी तथा अश्नद्ुु य (१२) 
पर शरोर में सड़ क्रम (१३) को सिद्ु करके भी केवल एक विज्ञान में अस्त 
(९४) पुरुष को सोक्षमागे की सिद्धि नहों होती है ॥२॥ ३ ॥ 

प्राणायाम से कदथित (९४) सल स्वस्थताको नहीों प्राप्त होता है, क्योंकि 
प्राण के झायमन (१६) में पीड़ा होतो है तथा पोढ़ा के होने पर चित्त का 
विष्लव (९१9) हो जाता है ॥ ४ ॥ 

पूरण कुम्भन तथा रेचन में परिश्रम करना भी चित्त के क्लेशका कारक 
होने से मुक्ति के हि.ये विप्नकारक है ॥ १॥ 
१-एकाप्न चित्त | २-इन्द्रियों को जीतने घाला ॥ इ-घोड़ा ॥ ४-दाथी ॥ ५-मिक- 
छना ॥ ६-पुतछी ॥ ७-पत्थ ९॥  ८-दोष रहित ॥| ६-गति, गमन ।। 

क-भव यहां से आगे उक्त भ्रन्थ के छठे प्रकाश का विषय लिखा जाता हैं ४ 
१०-क।रण स्वरूप ११-अपने आधीन ॥ १२-अद्धा (बिश्वाल) न करने योग्य ॥ 

१६-गति क्रिया १४-तत्पर, वृत्तचित्त || १५-व्याकुल, घबड़ाया हुआ ॥ १६-रुफ़ावट 
निराघ ।। १७-अश्थिरता ध 





(श्ण्ट 3 .. झ्रीमस्त्रराजशुणकंल्पमहो दि है 


चचलिये प्रशान्त (९) अद्धिमान्‌ परुष इस्द्रियों के साथ सस को ख्ोंचकर 
अर्भेष्धान के लिये सन को मिश्वल करे ॥ ६ ॥ 

नाभि, हुदूय, नासिकाका अग्रभाग, सस्तक, सर ,२)ताल, लेत्र, मुख, करे 
३) और शिर, ये याव के स्थान कहे गये हैं || 9 ॥ 

इम में से किसो एक स्थाम सें भी सन को स्थिर करने थाले परुष को 
आत्सज्ञान सम्वन्धोी अनेक ज्ञान उत्पल हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

क-उथान करमे को इच्छा रखने वाले पुरुष को ध्याता, (४) ध्येय, (५) 
आझौर फल के जानना चाहिये, क्योंकि सामग्री के विना कार्यो की सिद्धि 
'ऋद्ापि नहों टोतो है ॥ ९॥ 
... जो प्राणोंका नाश होने पर भी संयस में तत्परता (६) को महीं छोडता 
है, अन्य को सो अपने समान देखता है, अपने स्वरूप से परिच्यत (9) 
'महों होता है, शील वाल और खालप (८) आदि से उपताप (०) को नहीं 
आप होता है, सोक्षकारोी (९९) योेगास्त रसायन [९१] के पीने की इच्छा र- 
खता है, रागादि से अनाक्रान्त [१२] सथा क्रोचादि से अदूषित [९३] मन को 
आत्मारास [९४] रूप करता है, सब कार्यो में निलप [१५] रहता है, कास 
सोगों से जिरत (९६) होकर अपने शरोर में भी सएदह्ा (१9) नहीं रखता है, 
स्वेत्र समता [९८] का आश्रय [९९८] लेकर संवेग [२०] रूपी हृद [२१] में 
गोता लगाता है, नरेन्द्र [२२] अथवा द्रिद्रके जिये समान कल्याणकी इच्दा 
रखता है, सब का करुणापात्र होकर संसारके सुख से पराड मुख [२३] रहता 
है, शुमेरू के समान निष्कम्प, (२४) चन्द्रमा के समान झाननद्‌ दायफ सथा 
बाय के समास निःसड् रहता है, वही बुद्धिमान ध्याता प्रशंसनीय गिसा 
जाता है ॥ २-७ ॥ 














१-शान्ति से युक्त ॥ २-भौंह ।। ३-क्रान । 
क-भय यहां से आगे उक्त ग्रन्थ के सातवें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 


४-छ्यान फरने यारा ॥ ५-ध्यान करनैफे योग्य ॥ ६-तत्पर रहना, आसक्ति॥ 
७-गिरा हुआ, पृथक्‌ ॥ ८-धघूप ॥ ६-उःख ॥ १०-मोक्षदायक ॥ ११-योगास्ट्तरूपी र- 
सायथन ॥ १२५-न दबाया हुआ ॥ १३-दोष रहित ॥ १४-आहट्मा में आनन्द पाते वारा ॥ 
खार से भय ॥ २१-ताऊाब ॥ २२-राजा ॥ २३-मुंद फेरे हुए ॥ २७४-ऊस्पर हित ॥ 
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दुतीय परिच्छेद #.:...... (१४४ $ 


जुद्िलान जनों से प्यास के अदलम्वन (९) ध्येप को अर प्रक्रर का 
साना है-पिगइस्य, पदुसय, रूपस्य फ्लौर रूपलर्जित ॥ ८॥ 

पिच्डरथ ध्यान में पाथिबो, आरनेयो, मारुती, वारुखी और पाचणथीं 
सत्रभ , ये पाँच चारणायें हैं ॥ € ॥ 


सलियंगलोक के समान ज्षीर समुद्र का ध्यान करे, उम में लम्बदीप के 
समान, सहस्ख पत्र सथा सुबरसे काब्ति वाले कमल का स्मरण करे, उस के के 
सर समूह के भीतर सुमेरू पंत के समान, प्रदीम्त, पीली काब्ति वाली, 
कणिका का परिचिल्तन करे, तथा उस सें श्वेत सिंदासन पर बैठ हुए तथा 
करे के नाश करनले में उद्यत जाटसा का चिन्तन करे, इस का नाम पार्थिवो धार 
णाय है ॥ ९० ॥ १९॥ ९२ 

साभि से घोडश पत्रवाले [र] कमल का चिन्तन करे, करिका सें सह - 
सन्त्र [३] तथा भ्रत्थेक पत्र सें श्वरावलोी (४) का चिन्तन करे, सट्टासूुूप्र में 
जो अक्षर रेफ वि-दु और कला से यक्त [५] है उसके रेफ से चौरे २ निकलती 
हुई घूसशिखा [६] का स्मरण करें, सदन-तर स्फलिड [9] समूह का सथा 
ज्वाला समूह का “यान करे तदनस्तर उवाला समूह से हृदय में स्थित कमल 
को जला दे. ऐसा करने से सह्टामनन्‍्त्र के  वयान से सत्पल हुआ प्रशल अग्नि 
अष्ट फर्स निमोण रूप [८) अयोमुख [७] आठों पन्नों को जला देता है, 
तदुन-*तर देह के बाइर अग्नि के समीप जलते हुए, अम्ल भागसे स्वस्तिक 
[१०] से लांदित [११] तथा बढ्लिके बोज से युक्त कमल का यान करे, पोछे 
सन्त्र की शिखा भीतरी अग्निके समीप देह हर कमल को बाहर निकाल॑- 
कर भस्मसात्‌ [१२] करने के पशचात्‌्शान्त हो जाती है इसका नाम आग्नगी 
घारणः है ॥ ९३-९८ ४ 


तद्नन्तर जिसभवन सगशल को पूछे करनेवाले, पवेतों को डिगा>बाले तथा 
समुद्रोंकों क्षोभित करनेवाले वाय का चिल्तन करे तथा उस वाय से उस 
( पूर्णोक्त) भस्मरक्ष [९३] को शीघ्र ही सहाकर दृढ़ अभ्योस बाला सथा 





१-आश्रय ॥ २-सोलदह पत्रोंसे युक्त ॥ ३-'अह” ४-सघर पंक्ति ॥ ५-हं” ॥. 
६-धुए की छो ।0-भग्नि करणोंका समूह ।। ८-आठ फर्मोंकी रखना रूप॥ ६-नोखे. 
सुख बा ॥ (०-साथिया ॥ ११-खिन्दबघाऊप || १२-दृग्घ ।। १३-भस्मरूप चुरू ॥ . 


(११७ ) भीमस्त्राजसुणकत्वमहीदधि ॥ | 
अशार्त झत्सावाला हो जाते, इसका मास जायवी चारणर है ९१ ॥२० ॥ 


: शरसते हुए अमृत को औद्धारों के साथ मेघमाला से यक्त आकाशका 
स्मरण करे, तदनख्लर अधचल्‍ल्द्र से आक्रान्त [!] तथा वारुश् से अद्डिल 
सगडल [२] का ध्यान करे, तद्ममस्‍्तर ठस सथ्टल के समोप सुथधारूप जलसे 
उस नभस्तल [३] को प्लाजित [४] करे तथा एकत्रित हुई उस रजत्ो 
लो हाले, इसका साम वारुणों चारणा है ॥ २९।२२॥ 


तदनबन्‍्तर सात चण्तुओं के विना उत्पञ्ष हुए, पूरो चम्ट्र के समान स- 
लक्बल कान्लिवाले तथा सर्वेक्ष के समान आत्मा का शुद्ध बढ़ि पुरुष ध्यान 
करे, तद्नन्‍तर सिंहासनपर बैठ हुए, सर्व अतिशयों से प्रदीप, स्व कर्मोके 
नाशक, कल्याणों के महत्व से यक्त तथा अपने झज्ज गर्भेसे निराकार आत्स- 
स्वर पक्षा ध्यान करे, इसका नाम तत्नभू चारत है, इस प्रकार पिणश्डस्थ 
ऋयानमें अभ्यास युक्त होकर योगी मुक्तिखुख को प्राप्त कर सकता है ॥ 
 रेरे ॥ र४ ४ २३ ॥ 

कूस प्रकार से पिण्टस्थ ध्यान में निरब्तर (अत्यन्त ) अभ्यास करने 
बाले योगी पुष्ठष का दुविद्यायें, मन्त्र और मण्डल को शक्तियां, शाकिनी, 
क्ुद्र योगिनो, पिशाच तथा सांसाहारी जोव कुछ भी नहों कर सकते हैं; 
किन्तु ये सअ उसके तेजको न सहकर उसो क्षण भोत हो जाते हैं, एवं दुष्ट 
हाथो, सिंह शरभ सर्प भी जिधांसु होकर भी स्तम्भित के सभान होकर 
डससे दूर हो रहते हैं ॥ २६॥ २० ॥ २८ ४ 

(क) पविश्न पदों का आलम्बन (५) कर जो ध्यान किया जाता है उस 
इअयान को सिद्दाल्त पार गामी (६) जनोंने पद्सश्य उयान कहा है ॥ ९ ॥ 

साभिकन्द्‌ (9) पर स्थित सोलह पश्न वाले कसमलमें प्रत्येक पत्रपर भ्रमण 


ऋरतो हुऑ स्वर साला (८) का परिविल्तन करे तथा चुदय में चौबीस पत्र- 
बाले कणिका सद्टित कमल का परि चिहत्तन करे, उस पर क्रम से पचुुचोस 


है-युक्त २-खिल्हदाले ॥ ३>०आकाशतक्क ॥ ४-भादर , गीला ॥ 
,... कअन्र यहां से आये उक्त ग्रन्थ के आठवें प्रकाश का विषय लिखा जाता हैआे 
६-+एक्षय ॥ ६-सिद्धान्त के पार पहुंचे हुए. ॥ ७«तामिस्वछ ॥. ८-ल्वरलपूद ४ 





सूलीय परिच्छेव्‌ । (१११ 
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थर्तों (१) का चिल्सन करे, पोछे जाठ पत्रयाले मुख कलल घर दूसरे आठ 
बर्सो का (६) स्मरदा करे, इस प्रकार साष्का [२] स्मरक् करने से झल जात 
में पारगासो हो जाता है ॥२॥ ३ ५ ४ ॥ 

इन अनादि सिट्द वर्णों का विधि पूर्वक अथान करने से उयाता परुष को 
भव्ट आदि के विषय में उसो छण ज्ञाम हो जाता है ॥५।॥ 

अथवा-नाभि करद के नोथे जाठ (३) दुल वाले पद्म (४) का स्सभरखं 
करे, सखमें आठ वर्गा' से युक्त देलोंके साथ स्वरोको पंक्तिसे विशिष्ट रस्य 
(३) केमर का स्मरण करे, सब दगसब्धियों में सिद्ठों को स्तुति रूपसें शोभिल - 
पद (६) का स्मरण करे, सब दलों के अग्रभागों में साथाप्रस्य से पथित्र किये 
हुए पद (9) क्षा स्मरण करे, उसके घोचर्मे रेफ से यक्त, कलाबिन्दु से रम्य, 
इ्िसमके समान नि्सेल, अाशय (८) बस के सहित अन्लिस वर्ण (८) का स्वर॒फ 
करे, (१०) जह्दें यह अक्षर प्रा प्राम्त (१९)का स्पश करनेवाला तथा पवित्र है 
उसका हस्थ, दोघे, सूदम और अति सूहस रूप उच्चारत होता है, इस प्रकार 
से उच्चारण करने से साभि, करद और हृदय से घ्रष्रिटका श्ादि ग्न्थियां 
विदीण (१९२) हो जाती हैं, पोछे अत्यन्त सूदम उवनिसे मध्य भाग में जाते 
हुए उसका स्मरख करे, पीछे विन्दु से सन्‍तप्त, .१३) कला में से मिकलते हुए: 
दुग्ध के समान उत्ज़्वल, (९४) अमत को तरड्ों से अन्‍्तरात्मा को 
जिगाते हुए, उस का जिन्‍ूतन करे, पोछे अभत के सरोवर से रात्पन्न हुए) 
सोलह दलवाले कमल के मध्य भाग में आत्मा को स्थापित कर उन पत्रों में 
सोलह विद्या देवियों का चिम्तन करे, पोछ्े रफटिक के समान मिलत्व 
फरनों सें से करते हुए तथा दुग्यके समान श्णेल आाभत से अपने को दोचे 
काल तक सोंचते हुए उस 6 अयान करे, पोरे इस सम्त्रराज के जभिधेय (१५) 
सथा परसेण्ही (१९६) लथा स्फटिक के समान निरेल अहेब्ल का भस्‍लक में 


१-पच्चीस व्यज्ञनों ॥ २-अन्तःझूथ और ऊष्म बर्णों का ॥ ३-सवर और व्यज्ञग 
समूद ॥४-पत्र ॥ ५-फमर॥ ६-सुन्दर ॥ ७-'हूं” इस पद्का ॥ ८-“ओं हुं” इस प९ 
' क्वा॥ ६-पहिले अर्थात्‌ अकार ॥ १०- हकार ॥ -अर्थात्‌ “भहं” इस पदका स्मरण 
करें॥. ११-आण का अन्त भाग | ह१ै२५-छि्चन ॥  १३-तथी इुई ॥ १४-३जके ६ . 
१५-वाच्य, कथनो थ ॥ १६-परम पद्पर स्थित ॥ 


ह ही ११९ ) | श्रौराजम॑न्जंशुणकल्पमहोंद थि ॥ 
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अूवरन करे, पीढें उस ध्यान के आवेश (९) से “सोहस्‌” “सोपड़म्‌” इस - 
अकार यारंवार कद्दते हुए शड्भा रहित (२) आत्यो के साथ परमसात्सा की 
' एकता को जाने, पोदे रागद्वष और मोहसे रहित, सर्वदर्शोी, (३) देवों से 
पूत्रमीय, (४) सथा समयवसरणमे देशना (५) देते हुए परभात्मा के असेद्सावसे 
आत्सा के साथ ध्यान करता हुआ “याता योगो पुरुष क्लेशों का नाश कर 
परमात्स राव को प्राप्त होता है॥ ६ ॥ ९५ 0 

अथवा बद्धिमान्‌ पुरुष ऊपर और नोचे रेफसे यक्त, कलाविन्दुके सहित, 
. अमाहत (६) से यक्त, स्थज कमल के गर्भ में स्थित, साम्द्र, (9) चन्द्र किरणों 
के समासम लिसेल, गगन ८) में संचार (८) करते हुए तथा दिशाजंको व्याप्त 
करते हुए भन्त्रररज (१०) का स्मरस करे, पोछे मुख कमलमें प्रवेश करते हुए, 
श्र लता (१९) के सध्य में क्रमण करते हुए, नेत्र पत्रों में रझुरख करते हुए, 
भाल मण्डल (१२) सें ठहरते हुए, ताल छिद्र से निकलते हुए, सुधारसको 
टपकाते हुए, अन्द्रम/के साथ स्पर्था (१३) करते हुए, भोतर प्रकाश को स्फ्रित 
(१९४) करते हुए, नभोभाग में (१३ सझ्नुर॒ण करते हुए, शिव लददसी से जोड़ते 
हुए तथा से अवयवोसे सम्पूर्ण ( उस सन्तराज का ) कुम्भक से चिम्तन 
करें ॥ ९८-२२ 0 

अकारादि, हकाराल्त, रेफसधूय, विन्दुके सहित, उस हो परम तक्त्वको 
(९६) जो जानता है वही तश्वज्ञानो है ॥ ररे ॥ 


जब हो योगो स्थिर होकर इस महातर््व का चयाम करता है उसो स- 
भय आनन्द सम्पत्ति को भूमि मुक्ति रूप लक्षसो प्राप्त हो जातो है ॥२४॥ 
पीछे रेफ विनदु और कला से होन शुत्ष अक्षर का घ्यान करे, पोछे श- 
भछर भाव को प्राप्त हुए तथा जनच्चाये का चिल्तन करे ॥२५॥ 
अल्दू कलाके सन|न जाकार बाले, सृहस, सुयंके सभाम तेजस्वी सथर 
चमकते हुए अनाहत नामक देव का चिव्तत करे ॥२६॥ 


१-बैग ॥ २-शद्भुत को छोड़कर ॥ ३-सबको देखनेवाले | ४-पूजाके योग्य ॥ 
७-उपदैश ।. ६-जनाहत साद्‌ ५ ७-भागे हुए । ८-आकाश ॥ ६-गमन ॥ 
१०-मबकार मन्ज ।। ११-माँदें ॥॥ १२-मरूतक मणएडल ॥ १३-ईर्ष्या | १७-प्रदो्त ४ 
श्ण-माहाश भाग ॥ १६ “अह” रूय तरय ॥ 
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तृतीय परिच्छेद- ॥ ( ६१३ ) 





पीढ़े जासके अग्रभाग के समान सूदम उसका हो ध्यान करे, पोरछ क्षण 
भर उयी तमंय (९) जगत्‌ को अव्यक्त स्वरूप (२) देग्ये ॥ २०॥ ४ 


लदयसे मन को हटाकर तथा अलहय में मनको स्थिर करते हुए योगी के 
अन्लःकरणर्मे क्रमसे अप्रत्यक्ष (३) अक्षय क्योति प्रकट हो जाती है ॥र८॥ 


इस प्रकार लक्ष्य का आलफ्बन (४) कर लक्ष्यभाव को प्रकाशित किया, 


शसमें निश्चल सन वाले मुनि का अभोष्ट सिद्ठु होता है ॥२९॥ 

तथा हृदयकमलके मधूयभागमें स्थित तथा शब्द अक्त के एफ कारण 
स्वर और व्यज्ञन से यक्त परमेध्टी के वाचक (१) तथा मस्तक पर स्थित च- 
मदरसा को कला के अमृत रस से आदू (६) महामक्त्र रूप प्रखव (9) का कुम्भक के 
द्वारा परिचिन्तन करे ॥ ३० ॥ ३९ ॥ 

स्तस्भन में पीत, बश्यमें लाल, ज्षोभगणा में बिद्रम के समान, विद्ध पण 
में कृष्ण तथा कर्मंघातमें चन्द्रके समान उसका ध्यान करे ॥३२॥ 

तथा योगी पुरुष तोन जगतू को पवित्र करनेवाले तथा अति पदक्ितश्र 
पश्लूपरभेष्ठि नमस्कार रूप मन्त्र (८५) का चिन्तन करे ॥ ३३ ॥ 

आठ पत्रधाले श्वेत कमल सें कशिका में स्थित प्रथम पथ्चित्र सप्ताक्षर 
सन्म्र (७) का जिन्‍्तन करे || ३४ ॥ 

तथा दिशाके पत्रों में क्रम से सिद्ु आदि [१९०] चारों का चिन्तन करे त« 
था विदिशाओं के पन्नों में चूला के चारों पदोंका [९९] चिन्तन करे ॥३५॥ 

सन बचन ओर शरीर की श॒ट्दि के द्वारा इसका एकसौ आठ बार 
चिल्तन करता हुआ मुनि भोजन करने पर भी चतृर्थ तपके फल को पा 
लेसा है ॥ रे६ ॥ 

इस प्रकार इस संसार में इस ही मदहामन्त्र का आराधन कर परम 
छलद्सी को प्राप्त होकर योगी लोग त्रिलोकोी के भी पूज्य हो जाते हैं ॥६७॥ 





्ज 


१-प्रकारा मय; प्रकाश रूवरूप ॥ २-अप्र रूट रूप ।३-प्रत्यक्ष से रदित ॥ ०-आधंध 


४६-कदहतेवाले ॥ ६-भीगे हुए ॥ ७-ओंकार | ८-नवकार मन्त्र || ६-''तमाथरि 
हंताणं” इस मन्त्र का।॥ १०-आदि पदसे आचार उपाध्याय और साथ का अ्रहता 
होता है ॥ ११-'एसो पंचणमुक्कारो, 'लब्बपावप्पणा-सणों, * मंगलाणंच् सब्मैस्ि 
'पढमं॑ हथइ मंगल, इन यार पदों का ।। 

१९ 


( ११७ ) ' ध्रीमनंत्रराजशुणकद्पमही दि ॥ 


सहस्यों पायों को फर्के सेकडों जनतओं को मारकर इस सन्‍्त्र का झा“ 
इाधन कर तियस्रु भी देंबलोक को प्राप्त हुए हैं ॥ ३८ ॥ 
पांच गुरुओं के [९] नामसे उत्पछ,, सोलह झक्षर बाली विद्या है, उस- 
का दो सौ वार जप करनेबाला पुरुष चतुर्थ के फल को [२] प्राप्त द्वोता 
है॥३०॥ 
छः वरणोवाहों सन्‍्त्र को (३) तोन सौ यार, चार अज्तर याले सन्त्र (४) 
को सार सौ बार तथा पांच अत्तरताले ब्ण (४) को पांच सौ बार जपकर 
भोगी पुरूष चतुर्थ के फल (६) को प्राप्त करता है ॥ ४० ४ 
इनका यह फग मर्द त्तका हेतु कहा है; किन्‍त्‌ वास्तवमें तो उनका 
फल रत्रगे जौर अपवदर्श (9) है ॥४९॥ 
श्रत से निकाली हुई पांज वशेवालो, पश्चतक्त्त्मयों विद्या का (८) ति- 
रन्तर अभ्यास करने से वह संमार के क्लेश को नष्ट करतो है ॥४२॥ 
लार मद्ुल आर लोकोत्तम ऋरर चार शरण रूप, पदोंका अव्यग्रभन 
(५) द्वोकर स्मरण करने से मनध्य भोज्ष को प्रत्त होता है ॥४३॥ 
मक्ति सुख की दनेवाली पन्‍नद्रह अक्षर की विद्याका भयान करे तथा 
सबवज्ञ के समान सदज्ञात्तों के प्रकाशक मन्त्र का (१०) स्मरण करे ॥९४॥ 
इस मज्ञ के प्रभाव को अच्छे प्रकार से कहनेमें कोदे भी समय नहीं 
है; जोकि (सन्त्र! स्ज्ञ भगयान्‌ के साथ तुल्थता को रखता है ॥४४॥ 
यदि सज॒प्य संसार रूप दायानल (९९) के नाश की एक क्षण में इच्छा 
करता हो ती उसे इस आदि सन्‍्त्र के प्रथम के सात वर्णो' का (९२) स्मरण 
करना चाहिये ॥४६॥ 
तथा कर्सो' के नाश करनेवाले प+च बणों से युक्त सन्‍्त्रक्रा स्मरण कर- 
' ना चाहिये तथा सवको अभयदायक (९३२) बणसाला (९४) से युक्त सनन्‍्त्रका 
ध्यपत्त करना घाहिये ॥४७। 


१-पांखों परमेष्टियों के | २-उपधासके फलको ॥३-“अरहंत सिद्धू” इस मन्त्र 

को ।। ७-'अरहंत” इस मन्त्र को ॥ ५- असि आउसा?” इस पदकों )। ६“उपवा- 

सफऊ | $-मोक्ष | ८- हां हीं ह॑ ही हु! असि आउसः” इस विद्याका ॥ ६-साव- 

आन मन ॥१०-ओं श्रीं हों अहँ नमः” इस मन्त्र का | ११-वावागिन ॥१२-/णमो 
आरि दंताणं” इन सात बर्णों फा।। १३०अभय को देनेवाऊे ॥ १४-भक्षर समूदद ।। ... 


तुतीय दरिच्छेद ॥ । 
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मखके भीतर आठ दल (९) बाले कमख का ध्यान करे, उन दलोंमें 
अक्षरों के ऋाठों वर्गों का (२) ध्यान करे तथा “कं नसों अरहंसाणं* 
इस प्रकार से अछारों का भो ऋमसे ध्यान करे, पोछ्ेे उसमें स्वरसयक्ीसरों- 
की पद्डिक्ला ध्यान करे तथा उसमें खुचा धिन्दुसे विभूषित कशिका का ध्यान 
करे, सथा उस कशिकरपमें चल्द्रविम्बसे गिरते हुए, मुखके द्वारा सल्तार करते 
हुए, प्रभा समणरहल (३) के बोचमें रहे हुए तथा चन्ट्रके समान सायाबोज 
का चिन्तन करे, पीछे पन्नोंमें भ्ाण करते हुए तथा आकाशतलमें सप्चूरण 
(४) करते हुए, मनके अन्चकार का नाश करते हुए, गोल, सुधारस (५) वाले 
तालद्वार से जाकर भ्र्‌कुटी मे तललसित (६) हं।ते ६ए, तोन लोकमें झचिस्टय 
साहात्म्य (9) वाले तथा क्यो दिमंगहहजण (८) के समान अदुभत पवित्र सब्र 
का एकाय चित्त से स्मरण करने पर मन और वचन के मसल से मुक्त हुए 
पुरुष को श्रत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार स्थिर मनसे कः सास 
सक अभ्यास करने से मुख कमल से निकलती हुईं घूम को शिखा को देख- 
ता है, तदनन्तर एक वर्ष तक अभ्यास करने से ज्वाला को देखता है; इसके 
याद संवेग (९) के उत्पन्न हो जानेसे सबक्ष के मुय कमल को देखता है, स- 
दुनन्तर प्रदी्त कल्याण भाहात्म्य वाले, अतिशयोंको प्राप्त हुए तथा सास- 
गहल (९०) में स्थित सघनझ्ष को साक्षाद्ृत (१९) देखताहै, इसके पश्चात्‌ मनको 
स्थिर कर तथा उसमें निश्चय को उत्पन्न कर संसार बनको दप्शकर सिद्ठि 
मल्द्रि (१२) को प्राप्त होता है /४८-५५॥ 

मानों चन्ट्र थिम्बसे उत्पन्न हुईं सदा अमृत को बरसानेबाली तथा 
कल्याण का कारण मस्तक में स्थित “जिम” इस विद्याका ध्यान करे ॥६८॥ 


क्षीर समुद्र से निदालती हुईं, सुधा जलसे प्लाबित (१३) करती हुई 


सचा सिद्धि को सोपशन (९४) पड्ि के समान शशिकला का रुस्तक सें ध्याज 
करे ।[३९॥ 
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१-पत्र | २-छ8छवतर 770 कवर, खबग, ट्रग, तवग, प्रग, «अत; झ्थवग, तथा 
ऊष्मवर्ग, इन आठ वर्गों 'फा ॥३-प्रकाशमणडल ॥ ४-गमन ॥ ५-अम्ृतरस ॥६-प्रदीत्त, 
शोमित ।। $-न त्रिचारने योग्य महिमा बाले। ८-प्रकाश मण्डल ॥ ६-संसार से 
भय ॥ १०-दीसिसमूह ।। ११-साक्ष|त्‌ के समान ॥ १२-मोक्ष भवन ॥ १३-आद्र |! 
१४-सीढ़ी ॥। 





(११६) भ्रीमन्भराजग़ुणकव्पमद्ोदधि ह 
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कुसके स्मरण सात्ले संसार का वन्‍्चन टट जाता है तथा परमस्ानन्दफे 


कारक अव्यय (९) पदको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ 
नासिका के अग्रभाग में प्रशव, शून्य और शनाहत, इस तोनोंका 


ध्यान करने से आठ (२) गुणों को प्राप्त होकर निर्मेल झान को पाता है 
शंख; बन्द और चन्द्रमाके समान इन तीनों का सदा ध्यान करने से 
सनष्यों को समग्र विषयोंके झानमें प्रगल्मता (३) हो जाती है ॥ ६२ ॥ 
दोनों पाश्यभागों (४) में दो प्रणवोंसे यक्त, दोनों प्रान्तभागों में माया 
से युक्त तथा भध्यमें 'सोहम्‌” से युक्त अल्ड्रोकार का मूथों (५) में चिन्तन 
करे ॥ ६२ ॥ ह 
कासथेन के समान अखिन्त्य (६) फल के दनेमें समर्थ तथा गणधघरोंके 
मुखसे निकली हुदं निर्दोष बिद्याका जप करे ॥ ६४ ॥ 
घट्‌ कोणवाले झप्र तिचक्रमें 'फट्‌ इस प्रत्येक अक्षर का, बास (9) भाग 
में “सिद्धि चक्रायस्थाहा” इस पदका तथा दक्षियणभागमें बाहरो भागमें 
जिन्दुके सहित भूतानल को उसके बोचमें रखकर चिन्तन करे तथा “नमो 
जिणाणं” इत्यादि को “रो” को पूवर्मे जोड़कर बाहर से बेष्टित (८) कर 
दें ॥ ६१ ॥ ६६ ॥ 
अआट पत्रधाले कमल में दोप्त लेज बाले आत्माका ध्यान करे तथा उस 
के पत्रों सें क्रम से प्रशाध्ष आदि. मन्त्र के अक्षरोंका ध्यान करे ॥ ६9 ॥ 
पहिले पूवेदिशाकी ओर मुख करके आदित्य मण्डल (८) का आश्रय 
लेकर आठ अक्षर वाले मन्त्र का ग्यारह सो यार जप करे ॥ ६८ || 
इस प्रकार पू्े दिशाके क्रम से अन्य पत्रों को ओर लदय (१०) देकर 
योगी पुरूष को स्व विज्लों को शान्ति के लिये आठ राजितक जप करना 
आहदहिये ॥६९ ॥ 
आठ राजिके बोत जानेपर मुखवर्ती (१९) कमल के पन्नों में इस वर्णों' 
को ऋमसे देखता है ॥ ३० ॥ 
अ्यानमें विज्ञकारक (९२) भयड्भुर सिंह हाथो, राक्ष। आदि व्यस्तर 
तथा छान्य प्ररणी भो उसो क्षण शान्त दो जाते हैं ॥ ५९ ॥ 
१-अधिनाशी २-आठ सिद्धियों ॥ ३-कुशलता, निषुणता॥ ४-पसबाड़ों में ॥ 


५-प्रस्तक ॥ देते सोचे जाने याग्य ॥ ७-बायें॥ ८-घेरा हुआ ॥ ६-सूर्य मएडल ॥ 
१०-ध्यान ॥ ११-पुखमें स्थित ॥ १२-बिन्ल करने वाले ॥ 








तुतीय परिच्छेद क (११७४ 
ऐडिक ( ) फल की इच्छा रखने जाले पुरुषों को इस जन्‍त्र का मयाव 


पूवेक (२) ध्यान करना चाहिये तथा निर्यास ३) पदकी इच्छा रखनेथाले 
पुरुषों को प्रणव से रहित (४७) इस सन्त्र का ध्यान करना चाहिये ४३ ,॥ 








कर्मंसमुह को शाल्ति के लिये भी इस मन्त्र का चिन्तन करना चाहिये 
तथा प्राणियों के डपकार के लिये उस पाप भक्षिणी विद्या का समरख क- 
रना चाहिये ॥ 9३ ॥ 

इम विद्याके मभाव की अधिकता से मन शोध हो प्रभमख होता है, पाप 
को ग।नी तता (५) को द्योड देत। है सथा ज्ञान रूप दोपक प्रकाशित हो 
जाता है ॥ 98४ ॥ 

स्तानधान्‌ घत्त स्वामी आदिने विद्यायाद (६) से निकालकर शिवलहमी 
(9) के बीजरूप, जन्‍्मरूप द्वाधानल (८) को शानत करने के जिये नवीन सेघ 
के समान सिदुच्चक को कट्टा है, गरु के उपदेश से जानकर उस का चिन्तन 
करे ॥ 9३ || 9६ 0 

लाभि कमल में स्थित विश्वतो मुख (८) “झकार का ध्यान करे, मस्तक 
कमलमें स्थित 'सि? वर्ण का धपान करे, सुत्र कमल में स्थित “आकार” 
का ध्यान करे, हृदय कमल में स्थित “ठकार का “यान करें तथा कगणतठ 
कसलसें स्थित “साकार” का ध्यान करें, सथा सद कशूयाणा के कतो अन्य 
भी जीवों का स्मरसा करें॥ 99 ॥ 9८ ॥ 

श्रुत रूप समुद्र से उत्पन्न हुए अन्य भी समस्त अक्षर रूप पदोंका ध्या- 
न करना निर्वाण पदकी सिट्ठि के लिये होता है ॥ 9९ ॥ 

भोगी को खीलराग (९८) द्वोना चाहिये, चाहें बह किसी का चिन्तन 
करे, डस धयान का वशोन अन्य ग्रन्थों सें विस्तार पूर्वक किया गया है ॥/८०॥ 

इस प्रकार सन्त्र विद्याज्लोंके दर्णां अर पदोंमें लक्ष्यमो भावक्षी प्रशप्तिके 
लिये क्रमसे विश्लेंष को करे ॥ ८९ ॥ 
१-इस संसार के ; २-भोंकार के सहित ॥ इ-मोक्षपद ॥ ४-भोंकार से रदित #. 
“ ७-मैलेपन ॥ ६-विद्यावाद चौद॒द पूत्रोर्मे से दृश्यां पू हे, इसको विद्यानुपबाद भरी 
फहते हैं ॥ $-मोक्षसमपात्त ॥ <-वावाग्ति ॥ ६-बारों भार मुखवाले ॥ १०-पंगसे . 
रहित ॥ 








६ ११८) भ्रीमन्अ्राजशुणकव्यमहो द थि ॥ 


क-मोक्ष लदमी के सम्मुख (९) रहने बाले, सथ कर्तो' के साशक, चतु- 
लेख, (२) सवेलोक को अभय देजे वाले, चम्ट्रमणइल के समान तीन छन्रोंफो 
चारणा करने वाले, प्रदीछ्त प्रभामणष्टल (३) से सूथमण्डल कर लिरस्क्वार करने 
वाले, दिव्य दुन्दुभि के निर्धोष (४) से जिन को सास्राक्य सम्पत्ति (६) प्रकट 
होती है, शब्द करते हुए भ्रमरों (६) के भड्टार से शब्दायमान (9) अशोक 
क्ृक्ष जन का शोभित हो रहा है, सिंहासन पर विराजमान, चामरों से यो" 
ज्यमान, (८) जिन के च यों के नखों की कान्ति से सुराझुरों के शिरोरत्न (६) 
प्रदोध्त होते हैं, जिन को सभाभूमि दिविय (१०) पुष्पसभूह के विखरने से 
झच्छे प्रकार व्याप्त हो जातो है, जिन की सघुर ध्वनि का पान कन्‍्थे को 
शठा कर सृगऋुल (१९१) करते हैं, हायो औौर सिंह आदि भी बेर को छोड़कर 
शमो पथर््तों रहते हैं, से अतिशयों से यक्त, केवल ज्ञान से भास्वर (९२) तथा 
समवसरण में स्थित, परमेष्ठी अहत्‌ प्रभ के रूप का आलस्बन (१३) करके 
जो उयान किया जाता है उसे रूपस्थ कहते हैं ॥ ९-७ ॥ 

रागद्वंष ऊऋौर महामोद् के विकारों से अकलट्वित, (१४) शान्त, (९५) 
कास्त, (९६) मनोद्दारि, सर्व लक्षणों से युक्त, पर (१9) तीथिकों से श्रज्ञात 
(१८) योगसुद्रा से सनोरम, नेत्रों को अत्यन्त और शअधिनाशी आनन्द दा- 
भ्रक, जिनेल्द् की प्रतिमारुप ध्यान का भी निनिमेष (१९) दृष्टि से शिलेल 
सन ट्लोकर यान करने वाला पुरुष रूपस्थ वयानवान्‌ कहलाता है ॥८ ९१०॥ 

अभ्यास के योग से तन्‍्मयक्ष्व (२०) को प्राप्त होकर योगी पुरुष स्पष्द- 
सथा अपने को सकेज्ञ स्वरूप में देखता है ॥ ९१९ ॥ 

को यदह सर्वेक्ष भगवान्‌ है वद्दी निश्चय करके में हूं, इस प्रक्षार तन्‍्मयता 
को प्राप्त होकर वह सर्वेवेदी (२९) माना जाता है ॥ ९२॥ 
“ए ६ अब यहां से आगे उक्त प्रन्थ के नें प्रकाश का विषय लिखा जाटरा है ॥ 

(--सामने ।। २--चारों ओर मुख बाछा ॥॥ ३-प्रकाशसमृह ॥ ४--शब्द ।। 

७५--चक्रवसी की सम्पत्ति ।६-भोरों । ७-शब्द युक्त ॥ ८--६वा किये जाते हुए ॥६-- 
शिर के रख ।| १०--छुन्दर ॥ ११--समगगण ॥ »२--प्रकाशयुक्त ।। १३--आंभ्रय ॥! 
१४--ऋछऊु से रहित ॥ १०५--शान्तियुक्त ॥ १६--करान्तियुक्त ॥। १७--परमताहुया- 
थियों || १८--न जानी हुई ।। १६--पसूक छगाने से रदित, पएकटक । २०--तत्स्वरू- 
परुष ।। २१५--सर्वश ॥। ु 


तूसोय परिच्छेद । (११६ ) 


अनिल लत जन नाण+- निज 2ल 


वीतराग का चिम्तव करने पर योगी वोतराम होकर जिमुक्त होजाता 
है, किनत रागी का झालस्जन (२) कर श्षी भणा दि (९) का कत्तों बनकर रागी 
हो जाता है ॥ ९३॥ 

यन्त्र का जोड़ने याला जिस २ भाव से युक्त होता है उस के द्वारः वह 
विश्वरुप सशि के समान सन्‍्मयश्य को प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 

किप्च-इस संसार में फौतुक से भो असत्‌ (३) ध्यानों का सेवन नहीं 
करना चाहिये, क्‍योंकि असत्‌ ध्यानों का सेवन करना स्वनाश के लिये 
होता है ॥ १४५॥ 

मोक्ष का अप्चय लेने वाले पुरुषों को सब सिट्ठियां स्वयं प्राप्त होजाती 
है, अन्य लोगों को सिट्ठि का होना सन्द्ग्ध (४) है, किन्तु स्वार्थ का माश 
लो निश्चित है ॥ ९६ ॥ 

क-असूत्त, चिदानक्दरूप, (६) मिरझ्नन, (६) सिद्दु परमात्मा का जो 
ध्यान हैं उसे रूप जित ध्यान कहते हैं॥ ९ ॥ 

इस प्रकार सिद्ठु परमात्मा के स्वरूप का अवलम्बन कर निरन्तर स्मरणा 
करने बाला योगी ग्राह्म ग्राहक (9) से बशित (८) तन्मयश्वको प्राप्त होता है ॥२॥ 

अन्य के शरण से रहित होकर बढ़ उुस में इस प्रकार से लोन होजाता 
है कि जिस से ध्याता और ध्यान, इन दोनों का अभाव होने पर ध्येय के 
साथ एकरतव (९) को प्र/प्त दो जाता है ॥ ३४ 

बह यही समरसीभाव (९०) उस का एको करण (९९) साना गया है कि 
जिस के अएथगभाव (९२) से यह आत्मा परमात्ता में लोन होजाता है ॥४॥ 

लद्य के सम्बन्ध से अलक्ष्य का, स्थल से सूदरम का तथां सालम्ब (१३) 
से निरालम्ब (१४) तत्त्त का तक्ततवेत्ता (९१३) पुरुष शीघ्र चिन्तन करे ४ ५ ॥ 

इस प्रकार से चार प्रकार के ध्योन/स्त में मिमरत मुनि का सन जग- 
कत्व का साक्षात्कार (९६) कर आत्मा की शटहि को करता है || ६ ॥ 














क-अब यहां से आगे उक्त भ्रन्थ के दशर्वें प्रकाश का विषय लिखा ज्ञाता है ॥ 

श्"आश्रय ॥ २ चित्त की अश्वयिरता आदि॥ ३-घुरे॥ ४-सम्देह युक्त॥ ५० ः 
खित्‌ और आनन्दृरूप ॥ ६-निराकार ॥ ७#-प्रदण करने योग्य तथा ग्रहण करने बाला॥ 
€-रदित ॥ ६-एकता ॥ १०-समस्राम रख का होना॥ ११-एफ कर देना ॥ १२-एकतो हु 
१३-आश्रय सहित ॥ १४-भाश्रय रदित॥ १५-सस्घक्लानी ॥ १६-प्रस्यक्ष ॥ 


(५५० ) ध्रीमस्त्रराजर पक पमहीद थि ॥ 


: आज्ञा, झअपाय, श्रिपाक और संस्थान का चिन्तन करने से अथवा इस 
अकार से ध्येय (१) के भेद से चसे व्यान चार प्रकार, का कहा गया है । 9 ॥ 
जिस में सर्तेक्षों की अश्वाधित (२) आज्ञा को आगे करके तस्वपूर्वक प- 
दर्थों का चिन्तन किया जाता है उसे आज्ञाध्यान कइते हैं ॥ ८ ॥ 
सर्वाज्ष का सृदम बचन जो कि हेतुओं से प्रतिहत (३) नहों होता है, उस 
को तद्रुप (४) में ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जिनेश्वर सपा (३) भाषी 
नहीं द्ोते हैं ॥ ८ ॥ 
राग द्ष और कषाय (६) आदि से उत्पन्न होने वाने अपायों (७) का 
जिस में विचार किया जाता है वह भअपाय ध्यान कहलाता है ॥ ९० ॥ 
इस लीक तथा परलोक सम्बन्धी अपायों के दूर करने में तत्पर होकर 
उम्र पाप कमे से अत्यन्त निवृत्त हो जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 
जिस में प्रत्येक क्षण में उत्पन्त होने वाला, विचित्र रूप कर्सेफल के उ- 
दुय का विचार किया जाता है वह विपाक ध्यान कहा जाता है ॥ ९२ ॥ 
अहंदू भगवान्‌ पयनन्‍त को जो सम्पत्ति है तथा नारक पयन्‍त आत्माकी 
जो विपत्ति है, उम में पुषष और झपुणय कमे का हो प्राबर्य (5) है।॥ ९३४ 
स्थिति, उत्पक्ति और व्ययरूप, अनादि अनन्त लोक की आफृसि का 
शगिस में विचार किया जाता है उसे संस्थान ध्यान कहते हैं ॥ ९४ ॥ 
नाता दूवयों में स्थित अनन्ल पयोगों का परिजत्तेन होने से उन में 
आशसक्त (८) सन रागादि से आकुलस्‍्व (९०) को नहीं प्राप्त द्वोता है ॥९५ ७ 
चस “्यान के होने पर क्षायोपशमिक (९९) आदि्भाव होते है तया कम 
से विशुद्द, पोत पद्म और सित लेश्यायें भी होती हैं » ९६ ॥ 
अत्यन्त बैराग्य के संपोग से दिलसित (९२) इस चर्मेप्यान सें प्राणियों 
को अतीन्द्रिय (९३) सथा स्वसंबेद्य (१४) छुख उत्पल होता है ॥९७५४ 
. शद् को छोड़कर योगी लोग घर्थ्यान से शरोर को झोड़ कर स्रेवेयक 
आदि स्थ्र्गों में उत्तम देव होते हैं, वहां वे अट्यब्त महिला के सौभाग्य 
१-४पान करने योग्य दस्तु ॥ २-बाधा रदित॥ ३-बाधथित ॥ ७-उसी रूप 0 
५-मिथ्या बोलने वाले ॥ ६-फ्रोधादि ॥ ७-हा नियों ॥ <-प्रबछसा 6 ६-तत्पर ॥ १०० 
ध्याकुकता ॥ ११-क्षयोपशम से उत्दक्ष होने बाला ॥ १२-शोमित ॥ १३-इन्द्रिय से 
अगस्य ॥ १४-अपने अनुभव से जानने थोरय ॥ 
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तुवीय परिच्छद । (१एह) 


वाले, श(रूूचन्ट्र के सनान कान्ति बाले, साला, भषक्ष तथा बढ्चों से भषित 
शरोर को प्राप्त द्वोते हैं तथा थे हां जिशिव्ट योयें और जोधनीे ग्रस्त, 
को बाधा और पीड़ा से रहित तथा विध्न रहित अमुपत्त सुद्ध का विरकात 
तक सेवम करते हैं, बहां ते इच्छा से सिट् होने बाले सब श््ों से भतो- 
हर सुख रूपी अ्रमृत का लिथिधन भोग करते हुए गत जल्म को नहों 
जानते हैं ॥ ९१८५ २१४ 

तद्नम्तर दिव्य भोगों को सभाप्ति होने पर स्व से बयत होकर थे ४: 
सभ शरोर के साथ एथिवो पर जन्म लेते हैं, वे दिव्य धंश में उत्पका श्ोकर 
नित्य उत्सयों से सनोरभ अनेक प्रकार के भोगों को मैगते हैं तथा उन के 
सनोरथ खणिह्ठत नहीं होते हैं, सदनन्तर जिवेक का जाश्रय लेकर सथ भोग 
से बिरक्त होकर तथा धयान से कर्मा का नाश कर झअदिनाशी पद को प्रात 
होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

क-स्वग तथा अपवर्ग (९) के हेतु चरम ध्यान को कह दिया, जब झप- 
धर्ग के अद्वितीय (२) कारण शुक्त धयाम का कथन किया जाता है ॥ ९ | 

इस ( शुक्त ध्यान ) को आदिम संहनन वाले (३) पूर्जवेदी (४) पुरुष छो 
कर सकते हैं, क्योंकि स्वल्पसत्तव (२) प्राणियोंका चित्त किसी प्रशारदे रिय- 
श्ता को नहीं प्राप्त दोता है ॥ २० 

विषयों से व्याकुल हुआ प्राक्षियों का सन ठोक रोतसि से स्वश्चता के 
धारण नहीं करता है, अतः अऋल्पसार (६) वाले म्राक्षियों का शुक्र ध्यात मैं 
अधिकार (9) नहीं है ४.३ ॥ 

अद्यपि आधनिक (८) प्राकियोंके लिये शुक्श "यान (८) दुप्कर है तथा- 
पि प्रस्ताव (१०) के अभंग (९९) के कारण हस भो शायके ऋमसार समागत 
[९२] आस्माय (९३) का दर करते हैं ॥ ४ ॥ 


क-भव यहां से भागे उक्त प्रन्थके ग्यारद्े प्रकाश का विषय लिखा ज्ञाता है ॥ 
१-मोझ्ष ॥ २-अनुपभ ॥ ३-बज, ऋषभ और नाराच संदहनन वाले ॥ ४-पूर्व के जागमे 
थाके ॥ ५-थोड़े बलघाले ॥ ६-अत्पबछ ॥ ७-योग्यता, पातता॥ ८-दस खम्मयके ॥ 
&-कठित ॥ १०- क्रम ॥ ११-न दूटमा ॥ १५-भआायें हुए ॥ १३-पारस्पयं 
4६ 


( ११२ ) *.. ओोमस्चराजगुणकल्पमदोदथि ॥ 








मी 


नाना प्रकार के श्रतों का विचार, श्रुता विचार ऐक्य, सूदमक्रिय और 
उंत्मकक्रिय, इस भेदों से बह ( शुक्‍्लध्यान ) चार प्रकार का जानसा 
से ड्िये ॥ ६॥ 

श्र्‌त द्रव्य में पयायों को एकत्र कर अनेक प्रकारके नगमोंका अनसरण 
क्करता तथा अरे व्यक्षन और दूसरे योगोंसें सक्रमण (९) से युक्त करना; पहि- 
ला शुक्ल ध्यप्त है ॥ ६॥ 
.. » इसी प्रकार से श्र॒त के अनुसार एक पयाय में एकक्य का वितके करना 
लधा- जथेव्यज्ञन और दूसरे योगोंमें संक्रमण करना; दूमरा शुक्ल ध्यान है ॥७॥ 

निर्वांण (२) में जाते समय योगों (३) को रोकने वाले केवली (४) का 
खुदमक्रिया वाला तथा अप्रतिपति (५) जो ध्यान है; वह तोसरा शुक्ज 
ऋअऋयान है.। ८ ॥ 

शैलेशी अवस्था को प्राप्त तथा शेल के समान निष्प्रकम्प (६) केवली 
का उत्सवक्रियायक्त तथा अप्रतिपाति जो ध्यान है; वह चौथा प्राक्ल 
ध्यान है ॥ ८॥ 

एकत्र योगियों को पहला, एक योगोंको दूसरा, तनयोगियोंकों तीररा 
शिया लिर्योगों को चौया शुक्ल प्यान होता है ॥ ९० ॥ 

अयानके ऋ्ननेवाले पुरुषोंने जिस प्रकार छुट्मस्थके स्थिर मनको उयान 
कहा है उसी भ्रक्तार केवलियोंके निश्चल भड्ू (9) को ध्यान कहा है।॥९९ ॥ 
,. पूर्व के अभ्यास से, जीवके उपयोग से, अथवा कर्स की निज्ञरा के हेत 
हे अथवा शब्दाथे के बहुत्त से, अथवा जिन बचनसे, अन्य योगीका ध्यान 
कहा गाया है ॥ ९२ ॥ 

अर तावलम्घन पूर्वक ८) प्रथम ध्यानमें पूर्य श्र॒तार्थकरे सम्बन्धसे पूर्णथर 
झूट्मश्य योगियोंके ध्यागमें प्रायः ( श्रतावलम्बन ) यक्त रहता है ॥ ९३ ॥ 

क्षीण दोषधाले तथा निर्मेल केवल दश्शन और केवल ज्ञानवाले पुरुषों 
को सकल (०) अवलम्बन (९०) के बिरह (११) से म्रसिद्ठ अन्तिम (१२) दो 
डयान कहे गये हैं '। ९४ ॥ 

57 (गति, सश्ार ॥ २-मोक्ष ॥ ३-मन बचत और शरीरके यागोंकोी ॥ ४-केवल 
झानवान ॥ ५-प्रतिपतन (नाश) को न प्राप्त होनेवाला ॥ ६-कम्पसे रहित। ७-अचछ 
शरीर॥  ८-अतके आश्रयके साथ॥ ६-खब ॥ १०-आश्रय ॥ ११-वियोग ॥ 
१२-पिछले 0. 


शुतीय परिषछेद 4" (१२३) 


उससे अल से एक अर्थ का ग्रहण कर उस अथे से शब्द में गति करे 
सथा शब्द से फिर अर्थ में गसन करे; इसी प्रकार वह खुट्टिसान्‌ पुरुष. एक 
योगसे दूसरे योगमें गसन करे ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार ७गानो परुष शीघ्र ही अर्थ आदियें संक्रमण करता है सन 
सी प्रकार वह फिर भी स्वयं हो उससे व्यादत्त (९) हो जाता है ॥९६॥ ... 

इस प्रक्रार अ्रनेक प्रकारोंसें जब योगी पूर्ण अभ्यास बाजा हो जाता है 
सब उसमें आत्साके गुश प्रकट हो जाते हैं तथा वह एकता के भोत्य द्दो 
जाता है॥ १७४ क 

लत्पाद, स्थिति और भड्ढ (२) जञादि पयोगों का एक थोग कर जब 
एक प्रयाय का ध्यान करता है; उससा मास “अविचार से यक्त एकश्थ“ 
है॥९८॥ हे 

जिस प्रकार मान्त्रिक (३) परुष मन्त्र के बल से सब शरोर में स्थित 
विष के दुंश स्थान (४) में ले आता है, उतो प्रक'र क्रमसे तोम कंगत्‌ के थि 
घय वाले मनको ध्यानसे अण (५) में स्थित करके ठछृरा देना चाहिये ॥१८७ 

कावठ समूह के हटा णेनेपर शेष थोड़े हे ४7 याला प्रज्वलित (६) अग्नि 
अथवा उससे एथक किया हुआ जिस प्रकौर बुफ जाता है इसो प्रकार से 
सनको भी जानना चाहिये ॥ २० |) 





तद्नन्तर ध्यान रूपी अग्निके श्रत्यन्त प्रम्बलित होनेपर योगौन्‍्द्र के 
सब घाती कर्म क्षण भरमें विलीन (9) द्वो जाते हैं ॥ २१ ॥ . 

कानावरणोय, दर्शनोबरणीय तथा सोहनीय, ये कर्म अन्तराय (कर्म) के 
सहित सहला (८) विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

लद॒नन्तर योगी पुरुष दुलेभ केवल ज्ञान और केवन दर्शन को पाकर 
लोकालोक को यथावस्थित (९) रोति से जानता और देखता है॥ २३ ॥ 

उस समय सर्वज्ष, (९०) सर्वदर्शी (१९) तथा अनन्त गुणों से यक्त होकर 
बह देव भगवान्‌ एथिबीतल पर विहार करता है तथा सुर, असुर, नर और 
जरग (९२) उसे प्रणाम करते हैं ॥ २४ 


धनया+ ललित + तन नरन वन ा>-4 ५. 


१-निवुत्त, हटा हुआ ॥ २-ताश ॥ ३-मन्त्र विद्या का जाननेबाला ॥ ४-एं करत 
रेथान ॥ ५-सूक्ष्म ॥ ६-जलता हुआ ॥ ७-नष्ट #॥ ८-एकदम ॥ ४-ठीक यथार्थ ॥ 
१०-सबफों जाननेवाला॥ ११-सबको देखनेबाला॥ १२-सप ॥ 


तक 


. (११४) झ्ीमस्त्रशाजगुणकंव्यंभदोद्षि ॥ 
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लिजीजजीज भा 


झाझो रूपी अन्द्रिका (९) से जह चष्य जोथ रूपी कुसुदीं को विकसित 
(९) क्षर देता है सभा द्रव्य और भावसें श्थित भिश्यरत्ण को श्षण भरमें लि- 
जुंल (३) कर देता है ॥ २६ 

रुसंका केवल मास लेनेसे भव्य जीयों का अभादि संसार से दर्पण स- 
अल दुःख शीभ्र ही नाश को प्राप्त डी जाता है ॥ २६ |। 

रुपासना के लिये आये हुए सेशड़ों करोड़ सुर और नर आदि केषल 
मॉजनभाजत्र (४) झ्षत्र में उसके प्रभाव से सभा जाते हैं ॥ २७ ॥ 

देव, सनष्प, तियंश्ञु सथा अन्य भो प्राणी म्रभके अरमोवण्ोधक (५) व- 
जन को जपनो २ भाषामें समर लेते हैं ॥ २८ ॥ 

डजसके प्रभाव से सौ योजनों तक उग्न (६) रोग शार्त हो जाते हैं; 
जैसे कि अम्दरसा का रदय होनेपर एथियो का ताप (39) सब सरफ लष्ट 
हो जाता है | २८ ॥ ह 

इसके विह्वर करते समय-सारो, (८) देति, (९) दु्भिक्ष, अतिदृष्टि 
ऋाभाएृष्टि (९०) भय और बेर, ये सब इस प्रकार नहीं रहते हैं जेसे कि सूर्य 
का रदूय होनेपर अल्धकार नहों रहता है ॥ ३० ॥ 

सांतेशशसण्टल (९९) को कारिति (९२) क्रा लिरस्कार करनेवाला तथा चारों 
और से दिशाओं को प्रकाशित करनेवाला प्रभ के आस पास का भासगइल 
[९३] शरोर के सस्तीष सें प्रकट हो जाता है ॥३९ ॥ 

डल भगवान्‌के विहार करते समय उत्तस भ्रक्तिवाले देव पादम्यास (१४) 
के अमकल प्रफल्ल [२१] कसलों को बनाते हैं॥ ३२ ॥ 

बाय अनकल चलता है, सब शकुत इसके दक्षिण में गसन करते हैं 
वृश् कक जाते हैं लथा कॉटे भो अधोमुख [१६] हे! जाते हैं॥ ३३ ॥ 

कुछ रक्त [१५] पल्‍लछ [१८] घाला, प्रफल्ल पुष्पों के ग्चसे युक्त लणा खनन 


१-चांदूनी, चन्द्र पकाश ॥ २-लखिला हुआ ॥ ३-सूलछ रहित, नष्ट ॥ ४-फेषल 
खार कोस मर ॥ ५-घर्मरो बतलाने घाले॥ ६-क्रठित ॥ ७-उदणता गर्मो ॥ 
८-मरद्दामारी ॥ ६-सात प्रकारके बिप्लब | १०-त्ृष्टिका अभाव ॥ ११-सूयंमएडछ ॥ 
१ए-प्रकाश, शोभा ॥ १३-दी छिससूद ॥ १४-पै का रकतना ॥  १५-फूले हुए # 
१६-नोखे को सुख किये दुए। ७-लाछ | १८-पत्र ॥ 


लुतपेय परिच्छेंद है | रे 
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मरोंके धोडदोंसे भाभों स्‍्लुति किया जाता हुआ आशेस वृक्ष उसके ऊपर 
शेत्ता देता है | ३इ४॥ 

सस सभ्य छःजों ऋतु एस ही समय में उपस्थित है! जाते हैं, सशनों थे 
कामदेबकी सहायता फरने से प्रायश्चिश के! लेनेके लिये उपस्थित हे।ले 
हैं। ३५ ॥ 

प्रभके ज्ञागे शब्द करतो हुई सने!'इर दुन्दुभी आकाशर्से शीघ्र ही 
प्रकट है। जालो है, भागे! कि वह भसेक्ष प्रयाण के [१] कल्यात के कर 
रही है। ॥ ३६ । ह 

उसके समोपमें पांचों हन्द्रियोंसे झर्थ ( विषय ) कस भर में मने!ज्ञ (२] 
है। जाते हैं, भला बड़ों के सभीप में गुरोटकर्ष [३] केर कौन नहीं पाता 
है।।३9॥ 

सेकहों भवरों [४] के सल्लित [५] कर्मो' के साश के! देखकर जानों हर 
णये ई| इस प्रकार बढ़ने के स्वभाव बाले सी प्रभके नख और रोल नहीं 


बढ़ते हैं ' ३८ ॥ 
सन के समोष में देव शुगन्चित जल की शृष्टि के हरा चन को शाम्त 


कर देते हैं तथा खिले हुए पुष्पों को दृष्टि से सज् एथियो को झुगल्धित कर 
देते हैं | २९ ॥ ह 

इन्द्र भक्तिपूथेक प्रभ के रूपर गड्ा सदी के तोन फरनों के समान तो 
पविन्न छन्नों को सरहलाकार (६) कर धारण करते हैं || ४० / 

“यह एक दी अपना प्रभ है” यह सूचित करने के लिये इन्द्र से डठाये 
हुए झड़ गुलि दण्ड (9) के समान प्रभु का रखतच्व्रज (८) शोभा देता है ॥४९॥ 

मुख कसल प्र गिरते हुए, राजहंस के ग्रसमको चारण करते हुए 
सथा शरदुआतु के चन्द्र को किरक्षों के समान सुन्दर चमर (९) बोजित (९०) 
होते हैं ॥ ४२ ॥ 

ससवसरख में स्थित प्रभ के तोन ऊंचे प्राकार इस प्रक्रार शोभा देते हैं 


वन न तकनल ल  ततततततन्‍् ू++>त -- 





१-मोक्ष में गमन ॥ २-सुन्दर, मन को अच्छे लगाने बाले ॥ इ-शुणोंके 
अहरुय ।। ४-जअन्‍्मों ॥ ५-एकई किये हुए 4। ६-मणडछाकृति, गोलाकार ॥ 
७-भज्जु लिझूप दण ३ ॥ ८-रखपताका ॥ £-अंवर ॥ १०-ह्विलते हुए ॥ 


(१५६ ) भ्रीमन््राजगए॒णकल्पमदीदधि ॥ 
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खानों शरोर को धारण कर सम्यक्‌ चरित्र, सम्पग ज्ञान और सम्पग दर्शन 
ही शोभा देते ह्वों ॥ ४३ ॥ 

चर्म का सपदेश देते समय प्रभ के चार सुख और अहु हो जाते हैं- 
सासों कि चारों दिशाओं सें स्थित जनों का एक ही समय में झनग्रह करने 
की सन को इच्छा हो ॥ ४४ ॥ | 

. उस समय भगयानजू-सुर, (१) अछुर, नर आरर उरगों (२) से बन्दृत च- 

रण (३) होकर इस प्रकार सिंहासन पर बिराजते हैं जैसे कि सूप्रे पूर्ेगिरिके 
शिखर पर ॥ ४४ ॥ ह 

तेजः समूह (४)के विस्तारसे सम द्शाओंको प्रकाशित करने वाला चक्र 
प्रभुक्रे पास उस समय जअिलोकोके चऋषती होनेका चिह स्वरूप होजाता है ॥४६५ 

कम से कस एक करोड़ भवनपति, विभानपति, क्योतिःपति और वान- 
व्यन्तर ( देव ) समवसरणा में प्रभ के समीप में रहते हैं ॥ ४५ ५ 

जिस का तोथेड्टूर नाम करे नहीं होता है वह भी योग के बल से के- 
बलोी होकर आय के होते हुए एथिवी को बोच (५) देता है ॥ ४८॥ 

केवल ज्ञान और केवल दुशन की प्राप्त होकर अन्तमुहत्ते (६) की आय 
बाला योगी मृरुष शीघ्र ही तोसरे छयान को भी कर सकता है ॥ ४९ ॥ 

आयुः करे के योग से यदि कदाचित्‌ अन्य भो अधिक कर्म हों ते! उत्त 
को शान्ति के लिये योगी को समुद्चात करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

योगी को उचित है कि तोन समय सें दष्ड, कपाट और सनन्‍्थानक को 
करके चोथे समय में सम्पूण लोक को पूरण करदे ॥ १९ ४ 

तदुनल्तर चार सभयों में इस लोक पूरण से निवृत्त होकर झायः सभ 
करे को करके प्रतिरोभ सा से धयानो हो || १२ ॥ ह 

श्रीमान्‌ लथा अचित्त्य (9) पराक्रम यक्त होकर शरीर योग अथवा बा- 
दरमें स्थित द्वोकर बादर बागयोग लथा सनोयोगकी शीघ्रह्दी रोक देतर है ॥५३ 

सूद्मकाय योग से बादर काययोग को रोक दें; उस के निरुद्ठ (८५) न 
होने पर सूदहम तनुयोग (९) नद्दीं रोका जा सकता है ॥ ५४ ॥ 








१>-दैव ॥ २--सर्याँ ॥ ३-वन्दवा ॥ ( नमहकार ) किये गये हैं चरण जिनके ॥ 
४--प्रकाश का समूद ५--शान ६-पुद्ध त के भीतर, मुद्त्त से कुछ कम॥ ७-न 
सोचे जाने यंग्य.॥ <८-रुका हुआ ॥ ६-खूक्ष्म शरोर योग ॥ 


के छतुतीय परिच्छेद # द ह (१५७ | 
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सुश्म तनथोग से सूह्स बचन योग तथा सनोयोग को रोक देसा है, ल- 
दुनन्‍्तर सुहस क्रियायुक्त सक्ष। असुद्रत तनुयोग बाले ःयामको करता है ॥६५॥ 

तद्नन्‍्तर योगरद्विल उस पुरुष के ““समुत्पस्त क्रिय” ध्यान प्रकट हो 
जाता है तथा इस के झन्‍त में चार अघातिकसे क्षीण हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ 

जितने समयसें पांच लघु वर्णो' का सच्बारण होता है उतने हो समय 
में गैलेशी को प्राप्त होकर सब प्रकारते वेद्य, झाय, भाम और गोत्र कर्मो' 
क्रो एक हो समय सें उपशानत कर देता है ॥ ५७ ॥ * 

संसार के मूल कारण-प्ौदारिक, तेजस और कामसंणों को यंहीं दोहकर 
ऋजुश्रणि के एक समय में लोकान्त के चला जाता है ॥ ४८ ॥ 

लपग्रह के न होने से उम को ऊच्वंगति नहीं होती है, गौरव के न 
ड्ोने से उस की अथोगति नहीं होती है तथा योग के प्रयोग का नाश हो 
जाने से उस को तियंग गति भो नहीं होती है | १७ ॥ 

किन्तु लाथबके ये'गसे घुमके समान, सह के जिरदहसे अनाब॒से फल के समास 

तथा बन्धन के विरह से एरग्ड के समान सिदुकी खूच्वेगति होती है ॥६०। 
,..पश्मात्‌ केवल ज्ञान और दशन के प्राप्त द्वाकर तथा मुक्त हराकर वद 
सादि अननतः अनुपम, बाधा रहित तथा स्वाभाविक सुख के पाकर मुद्त 
है।ता है ॥ ६९॥ 

क-श्र तरूप समुद्र में से तथा गुरु के मुखसे जे। मैंने प्राप्त किया था उसे 
मैंने अच्छे प्रकार दिखला दिया, अब में इस अनुभव सिद्दु निर्मेल सर्व को 
- प्रकाशित करता हूं॥ ९ ॥ 
... इस योगास्प्रास में-विजिप्त, यातायात, श्लिष्ट और सुलीन, यह चार 
म्रकार का चित्त है तथां वह तर्वज्ञों (९) के लिये चमत्कारकारी (२) है ॥२॥ 
| विज्षिप्त चल माना गया है (३) तथा यातायात कुछ साननद है, ये दोनों 
'हो ( जिंत्त ) प्रथम अभ्यास में विकल्प विषय का ग्रहण करते हैं ॥ ३॥ 

श्लिष्ट चित्त स्थिर तथा सानन्‍्द होता है, तथा सुलीन चित्त अति नि- 
अल (४) तथा परानन्द (५) होता है, इन दोनों चित्तों को बुद्धिमानों ने 
सम्मात्र विषय (६) का ग्र'हक् माना है॥ ४॥ ह 





क-अब यहां से आगे उक्त प्रन्थ के यारहयें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 
'... १-तस्‍्वफे जानने घालों ॥ २-चमटकारका करने चार ' ३-चल चिसको चिज्षि्त 
कहते हैं ॥ ४-बडुत ही। अचक ॥ ५-इत्कृष्ट आनन्व युक्त | ६--केबल उतने दी घिषय.॥ 


३ रैश्ट ) धीमन्त्रराजंगुणकल्पमंदी दि ॥ 
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: ' हल प्रयार क्रम से अभ्यास के आयेश (९) से विरालरुण (२) अयाग का 
सेशन करे, तद्नस्तर (३) समान रसभाव को प्राप्त होकर परणानभ्द्‌ का अण" 
स्वत करें ॥ ६ ( 
' आाहय स्वरूप को दूर कर प्रसक्तियक्त (४) अध्तरात्मा से येगी पुरुष 
सम्भयश्य (५) के लिये मनिरब्तर परसाट्मा का चिन्तन करें ॥ ६ ॥ 
आत्भबुद्धिसे ग्रह किये हुए कायादि के बहिरातना कहते हैं तथा का- 
था दे का जे समघधिष्ठायक (६) है वह अम्तरात्मा कहलाता है ॥ 3 
जुद्धिनान्‌ जनों ने परमाट्सा के चिद्रूप, (9) आनरूदलंध, (८) सल स- 
पांचियों से रहित, शहद, इन्द्रियों से अगम्य, (८) सथा जमगल्त गुसयस्"तं 
कहा है । ८ ॥ 

येगोी पुरुष आत्मा के! काय से एथक जाने सथा सदृरूष आत्मासे काथ 

के एथक जाने. क्‍योंकि दोमों के! असेद रूप से जानने वाला येगी जात्म- 

निश्चय में (९०) अटक जाता है । 6 !। 
जिस के भोसर उ्येषतिः झाचउछादित (१९) है! रही है; जह घूढ़ आट्सासे 
परमव सें सब्तुष्ट हे।ता है; परन्तु येगी पुरुष ते वाहय पदार्थों से कल 
के हटाकर आत्मा में हो सम्तृष्ट हे! जाता है । ९० | 
थदि ये ( येगी अन ) आटसा में हो आतटसजकांम की इच्छा करें ते 
'ज्ञानयान्‌ पुरुषों के बिना यरत के ही अवश्य अविनाशी पद भात्त हे! स* 
कता है| ९९।॥ 

जिस प्रकार सिद्दरस के स्पश से ले'इा छुवसे भाव (१२) के प्राप्त हेता 

है दसोी प्रकार झात्मच्यान से जाटमा परमात्सभाव के प्राप्त होता है ।१२।॥ 
जम्माम्तर के संस्कार से रथयं हो तर्व प्रकाशित हे। जाता है, जैसे कि 


से!कर उठे हुए सनप्य के! उपदेश के जिना ही पूर्ष पदार्थों का आन हे 
जाता है | ९३ ॥ 


१-बैग, वृद्धि ॥ २-आश्रय रहित ॥ ३-उल के पीछे ॥ ४-शसत्परताके सहित || 
७-तशल्खरूपक्च ॥ ६-नैता, आश्रय दाता।।७-चैतनखदूप, शानरूप || ८-भातन्दस्वरूप ॥ 
६-ग जानने योग्य ॥ १०-आत्मा का निश्चय करनेप्ें ॥| ११-३की दुई ।। ६०-झु दर्णत्त्य, 
खुवर्णपत है 
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अथवा गरुफ चरणों की उपासना (१) करनेवाओे, शान्ति पक्त रूथा शुद्ध 
चित्त खाले प्ररूव को इस संसारमें ही गुरु को कृपा से तत्व कः झन प्रकट 
हो जाता है ४९४ ॥ ब 
' झलसमें भी-प्रथनतक्त्वज्ञानमें तो गुरु ही संजादक (२) है सथा वही ऋपर 
खानमें दर्शक (३) है; इसलिये सदा गुरु का ही सेवन करे ॥ १४ || 
जिस प्रकार गाढ़ (४) अन्चका रमें निमरन (५) पुरुषके लिये पदार्थों का 
मकाशक (६) सूथे है उसो प्रकार इस संसारमें अज्ञानान्थकार (9) में पढ़ें हुए 
पुरुष के लिये ( पदा्थप्रद्शंक ) गुरु है ॥ १६ ५ 
इसलिये योगीपु८्ण को उचित है कि-प्राशायात्र आदि क्लेशों का परि 
ट्यागकर गुरू का सपदेश पाकर आटत्साके अभ्यास में रति (८) करे ॥ ९७ ४ 
शाम्त द्वोकर वचन सन और शरोरके क्षोस (८) को यटन के साथ रोड़ 
दे तथा रस के भागद (१०) के समान अपने को नित्य निश्चल रबखें ॥ रैट ॥ 
शक्ति (१९) को औद्रसीन्य (१२) में तत्पर कर किसी का चिब्लन न करे, 
क्योंकि संकल्पयुक्त (१३) चित्त स्थिरता (१४) को प्रतप्त नहों होलसर है ४ १० ॥ 
जहंतक थोडासा भी प्रयत्न रहता है जहांतक कोड भो संकल्प (९५) 
को कल्पना (१६) रहतो है तबतक लय (९७9) को भी प्राप्ति नहीं होती है 
लो फिर तक्वक्रो प्राप्तिका तो क्‍या कहना है ॥ २० | 
“यह इसो मफारसे है” इस तत्त्व को गुरु भो साक्षात्‌ नहों कह सकता 
है बदी तस्त् औदरसोन्यमें तत्पर पुरुष को स्थयं ही प्रकाशित हो जाता 
है॥२१॥ 
एकान्त, पवित्र, रमभ्य (१८) देश (१८) में सदा सुख पूर्ेक बेंठकर चरगणंसे 
लेकर शिखा (२०)के अग्रभागतक सब अवयवोंकोीो शिथिलकर सनोहर रुपको 
देखकर भी; सुन्दर तथा मनोज्ञ (२९) बाणीको सुनकर भो,सुगल्धित पदार्थों 
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२-सेवा ॥ २-प्रमाणरूप, सत्यताका निश्चय करानेवाला ॥ ३-व्खिलानेघाला ॥ 
४-धोर ॥ ५-डूबा हुमा ॥ ६-करनेवाका ॥ ७-अश्ञानरूप अन्धकार ॥ ८-प्रीति ॥ ६-- 
खाद्य ॥ १०-बर्चन ॥ ११-मनकी प्रत्र्ति ॥ १५-उद्सीनभाव ॥ १३ संकल्पवारू। ॥ 
शछ-स्थिर साथ ॥ १७-मनोचासना ॥ १६-विचार॥ १७-एकराग्रता॥ १८-रमणीक 
झुन्द्र ॥ १६-खान ॥ २०-चोटी ॥ २१-सनको अच्छी रूगनेवाली ॥ 
१७ 


( १३० ) श्रीमन्त्ररअरॉणकंल्पमंहीदधि ॥ 


नल डक नजजन न | जा 


को सूंचकर मो,स्वादुरसों (९)का भोजनकर भी मदुभावों (२) को देखकर भी, 
शा चित्त को दत्तिक्रा मिंखारण न करके भी आऔद्ासीन (३) को चारखकर 
नित्य विषयों के श्रम को दूर कर बाहर तथा भोतर सब ओर चिल्ताकी 
बेष्टा को छोड़कर योगी पुरुष लन्‍्मयभाज को प्राप्त होकर निरन्तर सदासोन 
भाव को प्राप्त कर लेता है ॥ २२-२४ ॥ 

अपने २ ग्राहय (४) (विषयों) का ग्रहण करती हुई इग्द्रियों को चार्हे 
से भी रोक सके तथापि सन्‍्हें उनमें प्रदत्त न करे तो भी उसे शीघ्र ही तस्ख 
प्रकाशित हो जाला है ॥ २६ ॥ 

चित्त भी जहां २ प्रवत्त होता है ठम २ में से उसे हटाया नहीं जा स- 
कला है, क्योंकि हटानेसे उसको उनमें अधिक प्रदक्ति होती है तथा न हटा- 
जेसे प्रान्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 
: .. जिस प्रकार सदसे उनन्‍मत्त हाथी हटानेसे भी अधिक मत्त (५) होता है 
लघा निवारण न करनेसे अलतिलाषा का प्राप्त कर शान्त हो जाता है, उसी 
प्रकार सनको भो जानना चाहिये ॥ र८ ॥ 

जब, जिस प्रकार, जहां और जिमसे, योगोका चल (६) चित्त स्थिर 
ह्वोता हो, तब, उस प्रकार, वहां और उससे, उसे किसी प्रकार भी हटाना 
नद्दों चाहिये ॥ २० || ' 

इस यक्तिसे अभ्यास करनेवाले पुरुषका अति चलझुल भी चित्त अडगुलिके 
अग्नभाग पर स्थाण्ति दरास्के समान स्थिर हो जाता है ॥ ३० | 

पहिले निकल कर टूष्टि जिम किसो स्थानमें संलीन (9) होती है वहां 
घर वह स्थिरता को पाकर शन शनेः (८) विलीन (०) हो जाती है ॥ ३९१ 

सर्वत्र मसृत (१०) द्वोनेपर भी शनः शनेः मत्यक्ष हुद टुष्टि उत्तम सत्य 
रूप निसज दुपरण में स्वयं ही आत्सा.को देख लेती है ॥ ३२ ॥ 

उदासोनता (९९) में निम्न, प्रथल्न से रहिल तथा मिशन्‍सर परस।सन्‍्द 
की सायनासे यक्त आत्स! कहीं भो मनको जियुक्त नहों करता है ॥ ३३ ॥ 

आत्मासे उपेक्षित १२) चित्तपर इन्द्रियां भी कदाचित्‌ अपना प्रभाव 
नहीं ड।ल सकती हैं, इसी लिये इन्द्रियां भी अपने २ ग्राहय (९३) (जिथयों ) 
में प्रदत्त नहीं दोते हैं ॥ २४॥ 


१-स्घाद युक्त ॥ २-कफोमल पदार्थो' ॥ ३-उदासीनभाव ॥ /-श्रद्ण करनेयोग्य ॥ 
७-मद थक्त ॥ ६-चखल ॥ $-आसक्त, यद्ध, तत्पर, स्थित ॥ ८-घीरे घीरे ॥ ६- नि- 
भग्त ॥१०-पस-] हुई ॥११-उदादीच माव ॥ १२-इपेक्षासे युक्र१३-प्रदणकरने योग्य ६ 
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जब आात्सा भनको प्रेरणा नहों करता है तथा सन इन्द्रियोंफ्रो प्ेंरखा 
जट्टों करता है तब दोनोंसे श्रष्ट होकर सन स्वयं हो विनाश को प्राप्त 
झ्ोता है॥ २२॥ 

सभ्र झोरसे मनके भ्रष्ट हो जानेपर राथा खकल तत्व के सथ प्रशार वे 
बिली न हो जानेपर बायरद्वित स्थान स्थित दोपक के समान निष्कल (९) 
लक्ष्य प्रकट हो जाता है ॥ ३६ 0 

यह प्रकाशमान (२) तक्व रवेद्न (३) और मदन (४) के बिना भी 
खज़ु को सदुता (६) का कारण है तथा विना तेल के चिहुना करने बाजार 
है॥ ३१।। 

सत्पन होतो हुई अमनस्कता (६) के द्वारा सन रूपो शल्य (9) का 
नाश होनेपर शरोर छत्र के समान स्तब्चता (८) को छोड़कर शिथिल हो 
जाता है ॥ ३८ ॥ 

निरम्तर क्लेश देनेवाले शल्यरूपी अन्तः करया को शल्प रदित करनेके 
हिये अमनस्कता के अतिरिक्त और कोद ह्लौषय नहीं है ॥ ३८ ॥ 
..._ अविद्धा (अ्ज्ञान) केलेके दृक्षके समान है, चशझुल इन्द्रियां ही उसके 
पत्र हैं सथा सन उसका सूल है, बह ( अधिट्य|रूप कदली ) असनस्करूप (५) 
फल के दीखनेपर सबेथा नष्ट हो जाती है ॥ ४० ॥ | 

अति चश्ुल, अति सूदरण तथा बेगवत्ता (९१०) के कारण अत्यन्त दुलेभ 
चित्त का निरन्तर प्रमाद्‌ को छोड़कर झमनसस्‍्करूपी शलाका (११) से भेंदन 
करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

अमनस्क के ठदय के सभ्य यानसों धारोर को विजिलष्ट (१२) के समात्त, 
प्लष्ट (९३) के समाम, लट्डीन (९१४ के समान तथा प्रलोन (१५) के समान ऋ- 
सदर प (९६) जानता है ७ ४२ |॥। है 

भसद्ोन्‍्मत्त (९७) इन्द्रियकुप सर्पों से रहित, विभनरक रूप नवोन अस्त 
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१-कला रदित, निर्चिभाग॥ २-प्रम्गश थक्त ॥ ३-पसीना उत्पञ्ञ करना ॥ ४- 
मलना ॥ ५-फोगलता ।। ६-अनीहा, मन की अनासक्ति ॥ ७-कांटा चुभतेबारा परदार्था। 
-चश्वछता, अछ्ूदुता ॥ £-अनीह रूप ॥ १५०-बैगवालापन ॥ ११-सकाई ॥ १२-त्रि 
यक्त ॥ १३-दगत ॥ १४-उड़े छुएण ॥ १७-निमरन ॥ १६-अविद्यमान रूप ॥ १३-मद से 

उन्‍मत्त ॥ ' 








( १६४ ) श्रीमन्च्रराजशुणकल्पसहो द थि ह 











कुवशमें सरन हुआ योगी अन॒पस, (१) सल्कृष्ट (२) अमल स्थाद का अन- 
भव करता है ॥ ४३४ । हा 

विननस्क (३) के होनेपर रेचक, पूरक तथा कुप्भक के करते थे जभ्याभ 
के क्रमके विना भो विनाप्रयत्नके ही बाय स्वयमेज नष्ट हो जाता है ॥४४॥ 

चिरकाल तक प्रयत्न करने पर भी जिसका चारणा नहीं किया जा सकता 
है वही पवन अमनरक के होने पर उसो क्षण स्थिर हो जाता है ॥ ४५॥ 

झअभ्यास के स्थिर हो जानेपर तथा निर्मेल निष्क्ल तत्त्वके उद्त (४) 
हो जानेपर योगी पुरुष श्वास का समूल उन्मूलन (५) कर मुक्त के समान 
सालस होता है ॥ ४६॥ 

जो जाग्रदवस्था (६) में भी धच्यानस्थ (9) होकर सोले हुए पुरुष के 
समान स्वस्थ रहता है तथा श्वास और सच्छूवास (८) से रहित हो जाता 
है, बह मुक्ति सेवनसे होन नहों रहने पाता है ॥ ४७ ॥ 

जगतो तल बर्तोी (८) लोग-सद्‌ जाग्रदृवस्था(१०) वाले तथा स्वप्नावस्या 
(९१) वाले होते हैं, परन्तु लय (ध्यान) में मग्न तस्वज्ञानी म तो जागते है 
आर न सोते हैं ॥ ४८ ॥ 

स्वप्त में शून्यभाष(९२)हो ला है तथा जागरण (९३) में विषयों भा ग्रहर 
होता है, इन दोनों का अतिक्रमण (९४) कर आनल्दसय तक्त्य अवस्थित 
है ॥ ४९८॥ 

करे भो दुःख के लिये हैं तथा निष्क्रमेत्व (१५) तो सुख के लिये प्रसिदु 
हो है, इस मोक्ष को सुगमतया (१६) देनेवाले निष्करमक््व में प्रयत्न क्यों महों 
करना चाहिये।। २० ॥ 

सोक्ष हो, अथवा न हो, किन्तु परमानन्द का भोग तो होता हो हे 
कि जिसके दोमेपर सब सुख़ अकिश्ित्‌ रूप (१७) में मालूस होते हैं ॥५९॥ 

उक्त खुख के आगशेसमधघु भो मघर नहों है, चन्द्रमा को काल्ति भो शीतल 
महों है, अमत नास सात्का है, सुधा निष्फल और व्यर्थ रूपहै,अतः (१८) हे 
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१-डपमा रहित ॥ २-ऊ'चले ॥ ३-मनो5प्रशृत्ति ॥ ४७-उदय युक्त ॥ ५-नाश ॥ 
६-ज गते हुए की दशा ॥ ७-ध्यानमें स्थित ॥ ८-ऊध्वंश्यास ॥ ६-संसारमें स्थित ॥ 


१०-जाप्रद् शा ॥ ११-सवप्नद्शा ॥ १२-शून्यता ॥ १३-जागना ॥ १४-उल्लंघन ॥ १५- 
हदरा हुआ ॥ १६-कर्मसे रहित दोना ॥ १७-सहज में ॥ १८-लुच्छरूप ॥ 





तुतोय परिष्छेद ॥ ( १३३ ) 


मित्र ! दूसरे प्रथटन से क्या प्रयोजन है; किम्त्‌ परसानन्द को प्राप्त ह्वोनेपर 
तुम में ही जविकल (९) फल स्थित है, इसी लिये तू उसी में समको मस्त 
रख ॥ ४२ ॥ 

सस सत्य सनके ह्लोनेपर अरति (२) और रति (३) की देवेवाली 

» वस्तु दूर से ही ग्रह की जातों है, किन्तु मनके समीप न होनेपर कुछ भी 

नहों प्राप्त होता है, इस तस्‍्य की जानने याले परुषों को शुउछा भला उस 
सट्गरूपासना (४) में क्यों नहों द्वोगी जो कि उन्‍समनोभाव (५) का 
कारया है॥ पई ॥ 

उन २ उपायोंमें सूद (६) है सगवन्‌ आत्मन ! तू परसेश्त्र तक से भी 
घर (9) उन २ भावों को अपेक्षा (८) कर उन २ भावोंके द्वारा त सनको 
प्रसक्र करने के लिये क्यों परिश्रम करता है, अरे ! ले थोडा भी आत्माकों 
प्रसत्न कर कि जिससे सम्पत्तियां द्वों तथा परम तेक में भी तेरा प्रकृष्ठ (७) 
सारा! :: (९०) उत्पस्त हो॥ ६४ ४ 








यह तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


नए» ४की:6-०77०। 





१०शललिये ॥ २-पर्यात्र, परिपूर्ण | ३-अप्रीति, दंष॥ ४-अति राग ५-शं चढठं 
गुरु की सेवा ६-उदासीन भाव ॥ ७-सूलं, अशान ॥ <-भिन्न ॥ ६-“इज्छाश 
१०-उत्तम ॥. ११-चक्रवसितन ॥ ; 





ह पा 
अथ चतुर्थ: पंरिच्छेदः । 
शअथ श्रीनसस्कारकल्पा(२)दु पयोगिविषयो लिख्यते (२) ४ 
“9७४८४ &गेंकी हि * 
रे नी 
व्यों नसः पश्मुपरसे पघ्रिने । 
अथ कतिपये पञ्ञुपरमेण्टिनां (३) सम्प्रदायात्‌ स्वसंबेदनत 
आम्नाया लिख्यनन्‍्ते । 
१९-पश्चानामादिपदानां पहश्मपरमेपश्टिमुद्रपा जापे कृते समस्तक्षद्रोपद्रव- 
नाशः कर्मणयत्र ॥ 
२-तत्र कशिकायामादयम्पदम, (४) शपाणि चर्त्वारिसष्टथा (३) शट्टा- 
बर्ते (६) विधिना, सकलस्य ९०८ स्मरण शाकिन्यादयो न प्रभवस्ति ॥ 





१-श्रन्थरूपादाचवसाने च निर्मातुराख्याया असत्वादेष फदा केन च द्ृब्ध इति 
नो निश्चीयते, लिखितमस्ति ग्रन्थावसाने केवलमेतदेव यदूइति नमध्कारकरपः स- 
माप्तः संबत्‌ १८६६ मिते माघवदि ६ क्रोबीकानेरे लि० प॑ं० महिम।भक्तिमुनिना” इति, 
पुरातनत्वे तु प्र्थस्पास्थ न काचिदारेकेत्यवगन्तव्यम्‌, सर्वे5स्यांस्ताया अपिकिल- 
याथाध्यंभाजण्वेति विद्ज्ञनप्रयादों भक्तिमातनोत्येवब्रात्रेति नास्य शद्भास्पदं को5डपि 
विषयः ॥ २-यद्यप्यहमढाबादस्थ “नानाछार” महोदयेन लिखिते, मुम्गई नगरर्थ 
“प्रेब्रज़ी हीरज़ो” महोदयेत प्रकाशमानोते, अहमदाबाद्स्थ “श्रीसत्यविज्यप्रिणिटंग- 
प्रेल” नामके च यन्त्रालये मुद्र॒णमुय्गते 'श्रीनवकरारमन्त्रसकृप्रह” नामके पुस्तके 
घशी कररणादिप्रयोगमन्त्रा अपि सविधि विबिघथाः प्रकोशमानोता चिदयन्ते तथापि स॑- 
खसारिणां कफेषा खिद्कद्विष्टान्तपकरणानामपा त्रस्थख मन्धितानामख़ुमता विधिधिशेष॑स- 
मवातौ मा भूझानिस्ते्वाउन्येषरामित्यालोच्य मया सर्वलाधारणों पयोगिनो बिकया एव 
सन्दर्भावेतस्मादुदुश्यत्यात्रक्तिख्यन्ते, अनुमा दिष्यन्त एक सहदया; पाठका भद्रयमेत॑ 
पिच्ाारमित्याशासेडदम्‌, मन्त्राराधने वासनायुपयोगविधिः, मन्त्रान्तःल्यपदविशे- 
चार्थश्व संक्षेपण साषाटोकायामप्रे ले खिष्पते ॥ ३-बहुबचनं खिन्त्यम ॥ ४-ध्यातय्य- 
मिति शेषः ॥ ५-खभावेन रचनया वा ॥ ६-शहुरूप यदावंन तद॒पबिधिना ॥ 


चंतुर्थ परिच्छेद । (१३५) 


३-ओ (९) शमो अरिद्ल्ताएं शिखायाभ, समो लिट्ठा्ं शि (स॒) 
रखे (२) शगो शापरियायं अद्भरक्षा, शमी सबज्कायाणं जायधम्‌, आओ कभो 
लोए सव्यसाहूर्ख सोचा, (३) एसो पन्नु खभोक्कारो पादतले वज्जशिला, सद्ण- 
पावप्पणासखो वज्यमयः प्राकाए(४)अतृर्दिस, सड्ुलागां च सततेशि खादिरामुा- 
रखातिका, (५) पढम॑ दृवइ भड़ुल पराकारोपरि वज्ञमयं दक्कबूणम्‌, (६) इलि 
सहारक्षा सर्वोपद्रवरतिट्रावको (9) ॥ 

४-आओों णामो अरिहन्लाणं हा छुद्य रक्ष रक्त हुं फट (८) स्वाहा, लॉ. मो 
सिद्ठ'णं हों शिरो रक्ष रक्ष हुं फर स्वाहा, ओ खो आपयरियाखं (९) हैं, 











-पूर्वोक्ते 'नवकार मन्त्र लड़पहे” नामके पुरूवके “ओम, इति पद नास्ति 
एचम्‌ “ओं णमो छोए सब्व्साहणं मोच्या? इत्यत्रापि तत्पदं नास्ति, किन्तु योगप्रकर 
शनामके खतिमितप्रन्थ 2म्रप्रकारों द्वासलतितमे रछाके श्री हेमचन्द्राचार्यः प्रतिपादिस 
यतू-पेदिकफलमभी प्सु भिजने: धणवसद्तिस्पासप मन्त्रसु्य निर्वाणपरमभीष्छुमिश् 
जने; प्रणवरहितस्पास्य मन्त्रसु्य ध्य न विधेयमिति, नियमेनतेन ओमिति पदेन भा- 
ब्यमेव, किलश्वाथ्रित्येम नियम स्ेंव्यपि परदेषु प्रणवल्‍्योपन्यासों विधेय आसीत्‌ सच 
नोपलछकपत इति बचिन्त्यम्‌ ॥ २-' सुवावरणें” इत्येव पाठः सम्यक्‌ प्रतीयते, किन्तु पू- 
चोक्त नवकारमन्त्रसड्धप्रहें “ मुखास्यणण? इति पाठो5श्ति, सच सर्चोत्तमो5त्रगम्यते, 
अस्माभिस्तु यथोपलब्ध पुस्त कम्नुसत्य तलिखितए्ब पाठस्तस्मादुदुध्यत्यातज सदूणु- 
होतः सर्वत्रेत्यवयातव्यम्‌ ॥ ३-मोचा शब्द श/ल्मल्ति वाच+ः, तद्दाचकः “स्पिरायः? 
शब्दो5पि, स्थिस्मायुयेस्थाः स्विरायु:, पशष्टिबर्षसहस्लाणि बने जीवति शाल्मछिरिति 
घचनात्‌, ततो5त् मोचाश<देन स्थिशयुप्रुमुपलक्ष्यते, नवकारमन्त्रसक्गदे ल '“मोचा” 
शब्दस्थाने “मोर” इति पाठः, सच्चासन्दिन्थणव ॥ ४-पूर्वोक्त' नवकारमन्जस डू प्रहे 
“ब्ञ्भरमयप्राकारा:/ इति पाठ; ॥ ७-पूर्वोक्ते तवकारप्न्तरसड़प्रहे “ख्ादिराड्रगरखा- 
तिका” इत्यस्य स्थान शिखादिलयप्रा खातिका” इति पाठो5स्ति ॥ ६-पूर्षोक्त पु- 
स्‍्तके “प्राका तेपरिवद्धमयं ढडु णम्‌” इत्यसू्य ब्थाने “प्राकारापरिवद्धरडरुणिकः” इति 
पाठो विद्यते ॥ ७-भय॑ खरों .द्वनिवार को रक्षामन्त्रो स्तीत्यर्थ: ॥ ८-पूर्वोक्त नघ- 
कारमन्त्र स डूपहेए .रूमन्‌ मन्‍्ज “फूट” इति पदरूप स्थाने सर्वत्र “फट” इति पराठो5- 
स्ति, सपव् साधुरवगम्यते, यतः “फट” शब्दस्येवास्त्रवीजत्य॑ कोशादिषु छुप्नः 
सिद्ध नतु “फुट्‌” शब्द्स्य, किल् “फुट” श्ब्दस्तु कोशेषु समुपल्भ्यतएष नेत्यबर्गं- 
स्तव्पम्‌ ॥ ६-पृ्रोक्त नवकारमन्त्रसदप्रहे ““ह” इत्यरूप थ्वाने “हों” हति पाठो३- 
ससि, खब “ट्डीं” शब्दसप पू्वमुपन्यस्तत्वान्न सम्यधासाति ॥ 


( १३६ ) श्रीमन्‍त्रराजगुस कल्फाहोद्धि ॥ 


>कऊ नमन 5 -लबनगट जज ंल >> तक ी नल जननी न तन चल जी हज गो ४ हा 


शिक्षा रत रक्त हुं फट्‌ स्वाहा, जो शो उधज्कायाशं ह (१) एडि एट्वि भ- 
शबति वज्य कवच (२) बज्जिसि वज्जिशि (२) रक् रक हुं फद्‌ स्वाहा, में 
खर्मो लोए सव्यसाहू्ण हःजिप्रं क्षिपं (४) साधथय साधय वजहस्ते झूलिनि 
दुष्टान रक्ष रक्ष (६) हुंफट्‌ स्वाहा, एसो (६) घह्मुखभोकझ्कारो वद्शिणा प्राकार;, 
संव्वपावण्पणा सणी अप्मयो ( अस्तमयो (9) ) परिला, सद्भलाखं चर सत्जेसिं 
सहावज्वाग्निप्रकारः, पढस हृवद संगल उपरि वज्यशिला, इन्दृकलचमिदम्‌, 
अआत्मरक्षाये उपाच्यायादिभिः स्मरणीयस्‌ | 

पू-आओं यामो अरिहन्ताशं आओ गणसमो सिहार्ण आओ खसोी आयरिय/र्ख 
कल शको सुयस्कायाणां ओं णखमो सिद्धा्ं लोए सब्यसाहू्क ऊो गासो 
साशाय आओ खो दंसखाय ओ खणसमो चारिक्ताय (०) आओ खमो लवाय (१०) 
ओंहों त्रेजोक्य वश (९९) (शी) करो (१२) हीं स्थाहा ॥ सब कण्ेकर (कृत) (९३) 
सनन्‍्त्रः, कलपानोयेन (९४) छगटनस्‌ (११) यातज्लू (१६) लायखचक्नः (९०) शि 
रोडड़ु शिरोउत्योदि (९८) कार्येष योज्य: (९९) ॥ 

--आओं (२०) रामो लोए सव्बसाहूण इत्यादि प्रति लोमतः (२९) पश्चुषदे 











१-पूर्वोक्त पुस्त के “ह ” इत्यरूय स्थाने “हें” इति पाठो5स्ति, सच्च खिन्त्यः ॥ २- 
पूर्वोक्त पुस्तके “कचचा? इति पाठः ॥ ३-पृत्रेक्त पुस्तके “वजश्िणि” इत्येयं सकदेय 
पाठः ॥३-पूत्रेक्ति पुष्त के क्षिप्रम/इति सकृदेव पाठः ॥ ५-रक्षणमत्रनिप्रहपूर्ष कं घ्ारण- 
मचसेयम्‌, ततो$यमर्थ:-दुशन्‌ निम्रदपूर्वकं घारय घारय” इलि॥ ६-पूर्षोक्तपुस्तके 
“«उ_खा” इत्यारभ्य पाठएव नास्ति ॥ ७- 'अभमस्ृतमयी?” इति पाठ: सम्यगामाति ॥ ८- 
पूर्बोक्तपुस्तक “अरुहन्ताणं” हति पाठः ॥ ६-पूर्वोक्तपुस्तके “खरिताय* इति पाठः, 
अर्थरूत्वभिन्न र॒व ॥ १०-पूर्वोक्तपुस्तक”ओं जमो तथाय”इति नास्ति पाठः, ॥ ११-पाठ- 
डयेउप्पर्थाभदः ॥१२-पूर्वोक्त पुस्तके” अलोक्यवश्य॑ कुरु”इति पाठो5स्ति ॥ १३-पाठदध- 
ये5प्पर्थामे ३: ॥ १४-खच्छ जरेन ॥ १५-विन्दुपक्षेप: ॥ १६-जरूर्येति शोषः ॥ १७- 
पतितलूवणरसविशिष्ट चक्षु। ॥ १८-असि! पोड़ा ॥ १६-पूर्षोक्ते “नवकारमन्त्र- 
सकूप्रह” नामके पुस्तके “ सर्वकर्म ” इत्यारभ्य मन्ज्ोपयोगविधिन बिद्यते # 
२०-पूर्योक्त मबकार मन््रसझूष्रहे “ आओ णमो छोए सन्बसाह्ुणं, ओ णमो डबब्का- 
याण॑, झ णमो आयरियाणं, आओ णमो खिद्धाणं, आओ णपम्तों अरुदन्ताणं, ऐ' दो” ह- 
त्थेवं मन्जो5स्ति ॥ २१-पंश्धानुपृब्यत्यर्थ: ॥ 


आतुर्थ परिच्छेद है... . - (१३७ $ 


(९) हों पूर्वः (२) पद्मादि (३) ग्रल्थिं दत्ता बार ९०८ परिजषण्य ऋाच्छायते, 
क्र राक्तरति, यावउजपन चपसुदप्राउ्यम्र्‌ (४) ( अपोतृगाहवम्‌ (३) ), पर 
लोन ( लतन ) क्वरे न कार्यस्‌ (६) पूर्षाक्तदोषहस ॥ (9) 


३- अं हो खनो अरिहूसाश, औं हो खो सिद्राणं, ओ हों यो आा- 
यरियाणं, ह्ञॉ हीं यनो उच॒कायाणं, ओं हों झनभो लोए सठ्णसाह्ूशां । 
एवा पल्ुच्चत्थारें शदक्षरा विद्या यथा स्थयभपि न श्र यते सथा स्म्तव्या (५), 
दुष्टचीरादि सड्ूटे महापत्स्थाने च शान्ट्ये, जलदृष्टये चोपाश्रये गुदयते ॥ 


८-ज्ों हीं मो भगवज्ञो आरिहंत सिट्ठु आायरिय उबयकाय सब्यसाहूय 
सव्यधस्सलित्ययराल, आओ खणसो भगपषदे ए सुयदेवयाएं, झों जमो भगवद ए 
सन्ति देखयाएुू, सव्थप्पश्यश देवयाणं दूसराह दि्सापरलाणं, पंचराई लोग- 
पालाशं, ओ हो अरिहंत दुख नमः ॥ एपा विद्या ९०८ जप्या (०), पठित- 
स्षिद्ठा (९०), वादे व्याख्याजेब्वन्येष कार्य सर्वेसिद्टि' जयं दृदालि, अनेन 
सप्तवारानिमन्श्रिते वस्चे ग्रम्धियेन्धनीया (९९) ( ग्रम्थिबेद्वो)८वनि सस्करभर्य 
( भी ) न स्थात्‌ ( हत ) (१९२) अन्येदपि व्यालादयो [९१] दूरतो याब्लि ॥ 
-आं णसो अरिहृंताणं, ओं णसो सिट्वारं, ओं णर्मों आयरियाणं 
आओ खमो उबक्कायाणं; झों गो लोए सव्वसाहूणं, झों हां हों हु (९४) हों 
हूं: सवार ॥ सब कम कर: ( कृत (१५) ) कलो दुदूति (९६) ( कलोदकादि ) 
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१-बडुघलन सन्विग्धम्‌॥ २-पूर्वोक्त पुस्तके विधिर्भाषायाम्‌ वर्णितः ॥ ३-“पह्ढादी* 
“परादू।” था इति पाठः स्पासहिं सम्यक्‌ ॥ ४-सत्व्ग्थिस्पद नत्वर्थ; ॥ ५-यावर्म 
न्वजपनं स्पासावद्ध॒पप्तदानं विधेयमित्याशयः ॥ ६-मन्त्जपन्रमिति शेषः ॥ ७-हवर 
हृद्यसान्य इत्यये!॥ ८-पर्तासि जापो विधेय इत्यर्थ:॥ ६-अष्टोत्तरशातं बारान 
जपनीयैेत्यर्थ: ॥ १०-पठितेय सिद्ध त्यर्थः ॥ ११-प्रन्थिशब्द्स्य पुंस्त्वादु “वन्धनीय:* 
'इति सक्चितव्यम्‌॥ १२-४तरूकर भय॑ न स्यात्‌” “तसरुकरभीहस” इति पाठक्यस्यापि 
आायर/तुल्यार्थरवमेष ॥ १३-सपोदयः लिदादयों घा॥ १४-पूर्बोक्ते नवकारमन्त्रसडमअहे 
“ हू हों “ इति पद्द्यस्याने "हों ” इस्येकमेवपदम्‌ ॥ १०-पाठडयेडप्यर्थामेदः ६ 
१६-कलो द्दाति” यद्धा “कलछोदकादि” इति पाठद्धयमपि सन्दिग्धम, कक्ोदकम- 
भमिमन्ञ्य तत्प्रक्षेपर्ण तत्पानश चिधैयमित्थर्थोंटधगम्यते, किल्य-पूर्चोक्ते मवकारसन्त्र- 
सभ्रक है तु मन्त्रजपनमाञ्मेव विधिरूपेण प्रतिपादितमिति ॥ 

१८ 


(१६८ ) श्रीमन्भराजगुणकद्पमदोव लि ॥ 


३०-आय्यम्पदं (९) अक्षरण्य , ड्विती य(२) स्भाले, बतोय (३) द्िणश्रवर्यों 
(४), तुयेत (५) बटी (६), पश्चुमं (9) वासकर्स, चुलापदानि (८) दक्षिशसंख्यादि 
विदिक्ष (०), इति पदुमावस्तेजौपः (९०), कर्मेक्षयातिरेकाय (१९), सनः श्थेये 
हेतुर्वात ॥ 


१९-पढमस हतइ संगल वजसयी शिला ससतकफोपरि, झमो अरिहंताशं 
जड़ गुष्ठयोः, खमो सिद्दाशं तजेल्योः, समो आयरियाणं मध्यमयोः, शो 
शजककोयादं अमासिकयोः:, खमो लोए सत्यसाहूर्ण कनिड्ठिकयो:, एसो पंच 
खमोक्कारो वज॒सयः प्राकारः, सत्यपावप्पणासणों जलभूतां खातिकाम्‌, सं- 
शगलाखं च सब्वेसिं खादिराड्रार पूशो खालतिकासू, आत्मन (१२) श्चिन्तयेत, 


अहासकलीकरगणाम्‌ (९३) ॥ 





१२-आं हां हों हों(ह' )(१४) ह: झसिआ उसा स्थाह्ा (९५) ॥छ ं हों (हां) 
(१६) श्रीं अहें असि झा उसा नसः (९७) ॥ द्वथपि एतौ सनन्‍्तौ सबकासदौ ॥ 


«. र३-अरिहंतसिद्ध (९८०) आयरिय उबक्काय साथ ॥ बोडशाक्षयों अस्या 
विद्याया ज(पः (१०) २००, चलथेफलम्‌ (२०) ॥ 





४-प्रथमम्‌ ॥ २-पद्मिति, दीष; ॥ ३-पद्मिति , शोष: ॥ ४-दक्षिणकर्णे | ५- 
चतुर्थम्‌ ॥ ६-अवर्ु शब्दात्‌ सप्तम्येकववने रुपमू, सच झ्रोचाशिरः सन्धिपश्चाद्‌ भा- 
गरूय बाचकःे॥ ७-प्रद्मिति दोष:॥ ८-' एसोफ्थश णमोकारों ” इत्यारभ्य चरवारि 
पदाति ॥ ६-दक्षिणसंख्यामादौ कृत्वा सर्वासु विदिक्षु इत्यर्थ: ॥ १०-प्माबर्सनवल्ला- 
पनम्‌॥ ११-अतिशयेन फर्मक्तषयाय॥ १४-घष्ठ यन्तस्पद्म्‌ ॥ १३-स स्व्ग्थो5पर्पाठ: महा- 
सफल्वीकरणमिति स्यात्तहिं खाध्येव ॥ १४-“हो” इत्वस्मात्‌ “हु” इत्येबम्रेघ पाठः 
'सम्यमाभाति ॥ २५-पृर्वोक्ते नवकारमन्त्रसड्भअहे “ओं ह| हों है हों हः अ-लि-भ-उ- 
जा खाद” इत्येवस्मन्त्रो५स्ति ॥ १६-“हों?” इत्यरूमात्‌ “हां” इत्येचमेव पाठः सम्य- 
गयशस्यते॥ १७-पूर्वोफे नथ कारमन्त्रसझ्महे “ओं अहं सः ओम मे श्री अ-सि-आ-ड- 
शा लग? इत्येघस्मन्जो5स्ति, एवस्मन्चअपपि मते “अहँ” स्याने 'अह्ं” “ओऔ” खाने 
(० इस्येचस्पाठेस सवितव्यम्‌॥ १८-पूर्रोक्ते नवकारमन्त्रसड्धप्रहे-असर्हस्स खिद्ध 
अधरिय उचज्काय सन्वसाहण” इत्येवम्मन्त्रोएस्सि, तत्फलओआ द्वव्यायासिरूपस्प- 
सिपादितं सत्र ॥ १६-झातद्यवार जञापः कक्तंव्य इत्यथेः ॥ २०-मयतीति शोषः # 


खतुर्थ परिच्छेद # ( १४५) 
१४- साभि परदुचे अ, सस्तकाम्भोजे सि, सुखाव्जे शा (१) (या) हत्पदुमे 
उ, कशठे सा, सर्वकल्याणाकरी (२), जापः (३) ॥ ' 
१४--आं (४) णमो अरहंताणं नाभौ, आओ णमो सिद्दाण हदि, आों शलो 
आयरियाण करठे, भो चासो उद्रज्कायाणं मुखे, आओ खसमो लोए सब्यसाहुयं 
ससलके, सबोऊूं७ भां रक्त रत हिलि हिलि सशतड्रिनी स्वाहा | रक्षासल्ञ्ः ॥ 
१६-ओं हीं शसो अरिंताणं पादौ रक्ष रच, ज्ञों डॉ शामो सिद्दाणं 
कटों रक्ष रक्त, भों हों गमो आयरियाणं नाभि रक्ष रक्ष, झों हों णमो सब- 
क्कायाणं हृदय॑ रक्ष रक्ष, आओ हों गमो लोए सव्यसाहूणं अन्य(यर्ड रक्ष रक्ष 
हों एसो पंचणसोक्कारो शिखां रक्ष रक्ष, झों हों सठ्य पावप्पणासको 
आसन रक्ष रक्ष, झों हीं मंगलाणं च सतव्वेसि पढसं हवइ संगल आत्मचज्ुः 
प्ररचह्षः रक्ष रक्ष ॥ रक्षासमश्नः (३) ॥ 
१३-ओं णसो अरिहृंता्ण आभिणित्तोद्टिणि मोहय मोहय स्वाहर ॥ 
मारे सच्छदू भिरियं विद्या स्मतेद्या, तस्क्रदशेन न स्यात्‌ ॥ 
र८-ं हों (६) श्रीं हू क्‍्शों असि ऊत् उुसा चल चल डुल हुल कुल कुछ 
मुल सुल हच्दय मे कुरु कुरू स्वाहा ॥ जिभुबन स्वासिनो विद्या, अस्या 'स- 
पत्तारो (9) उयस्‌-ज़ातोपष्पें: (८) २४००० जापात सर्जेशम्पत्तिक्रा रिश्योयस्‌ ॥ 
१९-ओं हों प्ररहंस उत्पल सत्पल स्वाहा ॥ इयसपि जिभवमसस्थासभिमों 
(८) श्मरदाद्वाजिसताथेद्रयिनी ४ 
२०-आ रो थम्भेद जल जलणं चिनतय इत्यादि घोर जसग्ग सम (१०) असमु- 








१-/आ? अयमेव पाठः साथ: ॥ २-हय॑ं विद्यति शोष: ॥ ३-”कश वब्य३” 
इति शेषः ॥ ४-पूर्वोक्त नवकारमन्त्रसद्ूप्रहे'भों णमों अस्हस्ताणं, आओ णमो सखिद्धाणं, 
ओं णमतो आयरियाणं, ओ णमो डउबज्फायाणं, भों णमो छोए सब्बसाहुण, सर्पाफूं 
अम्झ रक्ष दिल हिल मातड्डिनि स्वादा ॥ इत्येबम्मन्त्रोरुस्ति ॥ ५-रक्षाकृद्यम्मर्न 
इत्यर्थ: ॥ ६-पूर्थोक्ते नवकारमन्त्रसद्अहे “मं हों श्री हों कछों अ-खि-भा-ह-सा चुल्ु 
चुल धुलु इुलु भुलु भुलु इच्छियं से कुरु कुरु खाहा, जिभुवन स्वामसिनो बिशा” इस्ये 
घस्सन्तपाठो5स्ति॥ ७-उपयदहार:, प्रयोगः, विधिरिति यावस्‌ ॥ ८-जाती-मालयी 
“समेढी ? इति भाषायास्प्रसिद्धा ॥ ६-' विद्या ”इति दोष: ॥१०-अत्र प्यन्तमात्यनघर 
प्रह्दीतव्यम्‌ ॥ ह 





( १७७ ) ध्रीमन्त्रराजगुंणकदंपमंदोद्धि ॥ 








(९) वा पणासेस स्वाहा ॥ इयंगाथा चन्दुनादिद्ृव्येः पह (२) लिखिता 
जवकारभण नपूर्वे वार ९०८ स्मत्तेदया पूम्या च सुगन्धपष्पेरणतैयों, सर्वेभय 
मणाशिसी, रक्षा कायो (३) ॥ 

२१-एवं (४) हरपुण्डरोके [५] ९०८ जपेत्‌, चतुर्थेजलसासादयतलि ॥ 

२१-आं शमी अरिहंलाणं, आओ गामो सिल्ाणं, ओं ण्मो आयरियास॑ं, 
आओ णमे! उफ्कायाणं, ओ णमे! लोए सध्यसाछ्रणं, एसो पंचणमोककारो, 
सव्यपावप्पणासणो, संगलाणं च॒ सब्येसिं, पढसम हवइ संग, आझो हों हर 

. फट्‌ स्वाहा ॥ आर्य रक्षासल्त्र:, नित्य स्मरणीयः, सछेरक्षा (६) ॥ 

२३-आं (9) हीं यो अरहंतायं सिद्दाणं सूरोण आायरियाणं उबक्‍्का- 
थाणं साहू मम ऋद्धि बृद्धि समोहितं कुरु कुरु स्वाहा ॥ अयस्मन्‍्त्र: शुचिता 
प्रातः सम्ध्यायाज्चु वार ३२ स्मरणोयः, सर्वेसिद्धिः स्यात्‌ ॥ 

२४-ओं अहें असि झा उसा नमो अरिहंताणं नमः ॥ एतं (८) हत्पुण्डरी के 
(९) ९०८ जपेत्‌, अतुयेफलसासादयति ॥ 

२४-आओं (१९०) हीं णमो अरिहंताणं अरे ( आरि (११) ) अरिणि सोहिशि' 
भोहय मोहय स्वाहा! ॥ नित्य १०८ स्मयते, (१२) लाभो भवति ॥ 

२६-आऔं चयटाकर्णों महादीरः सर्वेव्याधिविनाशकः ॥ विस्फोटकभयं 
माप्त: (१३) रक्ष रक्ष सहावलः (९४)॥९॥ भय (१३) कु कुमगोरोअनया जाति (१६) 
लेखन्या कूपरय नद्यास्तटेवा उपबिश्य लिखेत्‌ू, ततोजनेय (१७) द्वितो यन्त्र या 
आओ श्ो अरिहंताणं हां (१८) (हों) स्वाहा, ओ यामो सिद्दाणं हों स्वाहा, हों 


१-अन्न षष्टयन्तस्परनाम अद्दीतव्यम्‌ ॥ २-फाष्टफलके ॥ ३-“रक्षाकारिणी च्ञ” 
इत्येबस्पाठेन भवितब्यम्‌ ॥ ४-पूर्वोक्त प्रकारेण ॥ ५-हृद्यकमले ॥ ६-सर्वैभ्यों रक्षा 
भधतीत्यर्थ: ॥ ७-पूर्वोक्त नबकारमन्त्रसडुप्रहे-'ओं अरिहन्ताणं सिद्धाणं आयरि- 
यथाणं उबज़्कायाणं साहण मम रिद्धि घृद्धि समाहित कुरु कुर स्वाह्य” इत्येयम्म- 
न्त्रोस्ति॥ ८-“मन्त्रमू” इति शेष: ॥ ६-दृद्यकमले ॥ १०-पूर्वोक्त नवफारमन्त्रस- 
ऊमप्रहें-'ओों णमो अरुहन्ताणं अरे अरणि मोहिणि अमुर्क मोहय मोह स्वाहा” इत्येच॑ 
मन्त्रो एस्ति, सच ख्््रोवशीकरणफलफ: प्रतिपादितः ॥११-पाठठयमपि्सिन्दि ग्यम्‌ ॥ 
१२५-/“अयम्मन्त्र:” इति शेष: ॥ १३-“भयप्राप्त :” इस्येचम्पाठेंन भाव्यम॥ १४-स- 
स्वोधनपर्द स्याक्तहिं सम्यक्‌ ॥ १५-“भूर्ज”इति भमवितव्यम्‌ ॥ १६-ज्ञाति:”“जाती” 
इति द्वायपि शब्दों माउत्याम्‌ू ॥ १७-वक््यमाणेन ॥ १८-“टह्वां” इस्येयमेव पाठ: स- 
मपगवगस्यते हों ”आष्दस्याप्र प्रयोगात्‌ ॥ 


खत्ुर्थ परिच्छेद है १४१) 
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खंसे आयरियास हू स्वाहा, आं खसो उवक्कायाश्ं डी स्वाद, 
आों यामो सव्वसाहूर हः स्वाहा: ॥ सुगन्धपुष्पेः ९०८ जाप (१) कृर्वा कषाय 
बस्तर या (२) रक्षा (३) वेष्टग्रिक्वा विस्फोटाडिसपाश्रस्थ ( जिश्फोटकस्श्लाल 
पत्रस्थ (४) गलेवा बाह्दौ वा चघायों (५), विस्फोटका विरूपा (६)न 
भवल्ति ॥ | | 
२७ - अं हों बरे छुब॒रे असि आठसा नसः ॥ इय॑ विद्या जिकाल १०८ 
स्मृता (9) विभवकरी (८) ॥ 

रप्-ओं हों ह॑ णमो अरिहंताणं हों नमः ॥ पजिसन्ध्यंनिरन्तरं१०८ 
सितपुष्पे(९)रेकान्ते जापे (१०) क्रियमाणों सर्वसम्पत्‌ लच्ष्मोभबति॥ 

र७-आओं हों श्रों प्लूं प्लूं शह्दें हे ऐ कली प्लुं प्लुं नलः ॥ सवोभ्यदय हेतुः 
परमेष्टिठ सन्श्रो5य स्‌ ॥ 

३०-ओ ऐ हो श्रों क्लों क्लीं ब्लूं श्रद्दें ननः ॥ इस सन्‍्त्र अिसन्ध्य जपतः 
(९१) सबंकायोंणि सिध्यन्ति ॥ 


३९-ण्ो जिणायां शायमाणाणं ( जावयाणं (९२) )नय पूछे न सोशियं 
एएणां सव्यवाई ( ए (१३) ) णं बणं मा पछचठ सा दुक्खउ मा फहठ (जञों (१४) ) 
ठः ठः स्थाहा ॥ रक्षामशिसन्श्र॒य ज्णा दिघलगा डी (९४) जै, खड्गादिचाते तु 
चूत रक्षा वामिसन्त्र य देया (९६), श्रण (९9) चातपोड़ा निशृत्तिः, दुष्ट जरं 
(१९८) सज्ज (१९९) भवति ॥ 





१-अष्टोत्तरशतथारं ज़पनम्‌॥ २-कषायवर्णविशिष्टेन व््रेण ॥ ३-भरूम " ४० 
सन्विग्धो 5यम्पाठः, अस्मात्पूवएव पाठः सम्यगालक्ष्यत ॥ ५-रक्षेति दोष॥ ६-विकृत- 
तरूपाः॥ ७-अष्टोसरशतवारं कृतस्मरणा ॥ ८-पेश्वयंकारिणी ॥ ६-श्येतपुष्पेः (१०- 
“अस्यप्रन्त्रस्य ”इति रोष:॥ ११-घष्ठथन्तम्पदम्‌, “पुरुषस्य” इसि शेषः ॥१२-“जाव- 
घाणं”भयमेव पाठः सम्यगाभाति ॥ १३- वा एणं” इत्येबए्व पाठ; सम्यगधर्गस्यते ॥ 
१४-“ओं”इति पदस्यास्तिच्वे सन्देहः॥ १५-“छगाड़ी जे”इति मारवाड़ी भाषा प्रयक्ता 
ग्रल्थकर्मा “नियोक्तव्या” इल्यर्थ: १६-घृतमभिमन्ञ्य तन्न प्रयोक्तव्यं रक्षामभिमन्श्य 
या सत्र प्रयोक्तव्थेत्थर्थ:॥ १५७-“एवं छृते सति” इति शेष: ॥ १८-“अणो5खियाम्‌*! 
इति मसनादुब णशब्दः क्ोवेड पि ॥ १६-परिपूर्णम्‌, विकृृतिरहितमिति साथः ह 


( १४२ ) श्रीमन्धराजएणकध्प्सदीदथि ॥ 





भी जसस्कार कल्प (९) से से चद्धु ल उपयोगी (२) जिषयका भाषानवाद ४ 


++++>$>अशका<-४८.८-+८०-. 
आओ नमः श्री पश्मुपरमेण्ठिने ॥ 


अब सम्प्रदायसे सथा अपने झनभवसे पन्नृ परमेष्टियोंके कुछ आख्रा 

लिखे जाते (३) हैं: ह 

१-इस अन्थ को किसने ओर कब बनाया, हस बात का निश्चय नहों होता है; 
क्योंकि प्रन्थकी आदि तथा अन्तमें ग्रन्थकर्ताका नाम नहीं है, ग्रन्थ के अन्त में केघल 
यही लिखा है कि- हृति नमरूकारकटपएः, समाप्तः संचत्‌ १८६६ मिते माघवरदि ६ श्री 
बीकानेरे लि० प॑० महिमाभक्तिमुनिना” अर्थात्‌ “यह ममरूकार कठप समाप्त हुआ, 
संबस्‌ १८६६ में माघवदि ६ को श्रीयीकानेर में पणिडित महिमाभक्ति सुनि ने लिखा” 
किन्तु यह जानना धाहिये कि इस ग्रन्थ के प्राचीन होने में कोई शद्भुग नहीं है, किले 
'पूस के सब ही आम्नाय ख॒त्य हैं” यह त्रिद्धात जनों का कथन इस स्रन्थ में भक्ति 
को उत्पन्न करता ही है, जतः इस का कोई भी विषय शड्डभगसुपद नहीं है) २-यद्यपि 
अहमदाबाद के “'नानालारू मगनलछारू” मद्दोदय के लिखित, मुम्बई नगरके “मेघजी 
दवीरजी” मदोदयके द्वारा प्रक्राशित तथा अदमवादष्य- क्षीसत्थविजय प्रिण्टिजू प्रेस” 
माप यरज्ञालय में मुद्ठित “क्री नवक्रार मन्‍्वसकुप्रद नामक पुस्तक में वशीकरणादि 
प्रयोगों के भो विविध मन्द्र विथिपूर्वक प्रकाशित किये गद्ये हैं तथापि विधि विशेष 
क्री प्राप्ति होने पर राग व ष युक्त मन वाले, संसार वत्तों किन्दों अवधिकारी प्राणि- 
थोकी अथवा उन के द्वारा दूसरों फी हानि न हो, यह विचार, कर सर्व साधारण के 
उपयोगी विषय ही इस ( नमरूकार कठप ) भन्‍्थ में से उद्ध्रत कर यहां पर लिखे 
ज्ञाते हैं, आशा है कि-सहदव पाठक मेरे इस विचार का अवश्य अ्रज्ञुमोदन फरेंगे॥ 
छ३-पहां पर पाठक अनोंके परिक्षानार्थ पूर्वोक्त “श्री नवकारमन्त्रसडःप्रह” में से उद्घ्ुत 
कर मन्त्र खाधने की विधि लिखी जाती दै-मन्त्र साधने की इच्छा रखने याले पुरुष 
को प्रथम निज्ललिक्षित नियमोंका सावधानी के साथ पालन फरना चाहिये; फ्योंकि 
ऐेसा करने से दी मन के फछ की प्रासि हो सकती है, जिस मन्त्र के भयोगमें खिस 
सामान की आवश्यकता दो उसे सावधानी से तेयार करके पास में छेफर दो बेठना 
खलादिये कणों कि जप करते समय उठना वर्जित है, बेठने का आसन उत्तम प्रकार का 
छाम का अथबा छाल, पोछा, सफ्फेंदू, मन्‍्त्रको विधिके अदुस्तार होना जादिये, इसो 
अकार जिस मन्त्र के प्रयोग में जिस प्रफार के ओढ़ने के पस्र की भाहा दी गई है 


* खलुर्थ पा छेद । : (१७४६४ ) 
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(-आदि के पांच पदों का पन्नु परमेष्ठि मुद्रा के हररह जाभ करने पर 
शसथ हद उपदृर्वों का नाश तथा कर्मा का क्षय होता है ४ 


उसी प्रकार के उत्तम बख को ओढ़नटा चाहिये, शरीर को स्वच्छ कर अर्थात्‌ नहा घी 
कर शुद्ध वख्र पहन फर ख्रमता तथा श्रद्धा के साथ शुद्ध उच्चारण कर मन्त्र का जप 
करना चाहिये, आासन जिन प्रतिमा के समान पश्मासन होना चाहिये, अथवा जिस 
जिस मन्त्रधिधि में जैला २ आसन कहा भया है तदसुसार हो आसन फर बेठता 
जाहिये तथा जप करते समय बाये हाथ को दाहिनी बगल में रखना चाहिये, जिस 
प्रकार की नवकार भालिफा जपने के लिये कही गयी हो उसी को लेकर नालिका के 
अग्नसाग में अथवा प्रतिमाछवि फे सामने दृष्टि को रख कर स्थिर विस से अप करना 
चाहिये, जदां २ धूर का विधान हो वर्दा २ घूप देना चाहिये तथा जहां २ दीपक का 
विधान द्वो यहां २ स्वच्छ उत्तम घुत का दीषक जलाकर आगे रखना आहिये, यशीः 
करण विद्या में मुझ को उसर की ओर फरके बेठना खाहिये, छाल मणका की मारा 
को बीच की अंगुलि पर रखकर अंगूठे से फेरना चाहिये, आसन डाम का लेना था- 
दिये, सफेद घोती को पदरना चाहिये तथा श्वेत अन्तरवासिये को रखकर बायें हाथ 
से जप फरना चाहिये, लक्ष्मी घ्राप्ति तथा ब्यापार में छाम प्राप्ति आदि कार्यों में पूर्ण 
अथवा दक्षिण दिशा फो शोर मुक्त रखना चादिये, पश्मासन से बेडना थाहिये, छाछ 
रंग फी माला, छाल अन्तरवासिया तथा छाछ रंग के ऊनी अथबा मऊमछ के था- 
सन फो लेकर दक्षिण हाथ से जप करना चाहिये, स्तम्भन कार्य में मुख को पूर्व की 
ओर रखना खाहिये, माऊा सोने की अथवा पोखराज़ की छेनो साहिये, आ- 
सन पीछे रंग का लेना चाडिये, तथा मारा को दहिने हाथ से घीच्रक्ी अंशुलि पर 
शख कर अंगूठे से फेरना चाहिये, उशद्याटन कार्य में मुख को वायव्यकोण में रखना 
खादिये, दरेरंग को माला लेगी चाहिये, भासन डाभ का होना चाहिये, मन्त्र को 
बोलकर वहिने हाथ फी तर्जनी अंगुक्लि पर रखकर अंगूठे से माछाको फेरना जाहिये, 
शास्ति कार्य में भुल को घादणी (पश्लिम ) दिशा की ओर रखना चाहिये, मोती को 
अथवा सफेद रंग की मारा लेनी खाहिये तथा उले अनामिका अगुक्ति पर रख कर 
अ'गूठे से फेरना चाहिये, आखन डाभका अथवा श्वेत रंगका होना चाहियेतथा 
शयेत वस्य पहनने तथा ओढ़ने जादिये,.पौष्टिक कार्य में प्रुस्त को नेऋत्य कोण 
में रखना लाहिये, डाभके आसनपर बेठना चादिये, मोती की अथवा श्वेत रंगकी 
माला को छेकर उसे अवामिका अंगुछि पर रख फर अंगूठे से फेरना ( जपना ) 
खाहिये तथा श्वेत बद्चों को काम में छावा चाहिये, मर्त का सघन करने में 


(१४४ ) श्रीमसत्रराजगुणफल्पम्रदों दि [|| 
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२-उन में से मथम पदुका कणिका में तथा शेष चांर पदों का सृष्टि (१) 
से शहू खावत्त विधि [२] के द्7रए, इस प्रकार से स्व [सन्त्र] का १०८ बार 
स्‍मरणा करने पर शाकितों झादि कुछ नहीं कर सकती हैं ॥ 


ई-आओं (३) णसो अरिहंताश इस को शिखा स्थामर्म जाने [४], सो 





जितने द्नोंमें अपने से सवालाख जप पूण हो सके उतने द्नोंतक प्रतिदिन निय- 
मित समरयपर शुद्धता पूर्वक पूर्ण जप करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है, तदननन्‍्तर 
आवश्यकता पड़ने पर १०८ बार अथवा २१ बार ( जहां जिसना लिखा हो ) जपने 
से काय सिद्ध होता है, खाने पोने में शुद्धता रखनी चाहिये, ख्री संग नहों फरना 
चाहिये, ज़मीनपर कुश अथवा पतले वरुत्र का विछोनर' कर स्रोना चाहिये, आयार 
पिचार को शुद्ध रक्तना खाहिये, एकान्त स्थानमें शुद्ध भूमि पर थेठकर मन्त्र को 
जपना चाहिये, प्रत्येक प्रकारके मन्त्र का जप करने से पहिले रक्षा मन्त्र का जपकर 
अपनी रक्षा करनी चाहिये कि जिससे कोई देव देवी तथा भूत प्रेत बाघ सांप और 
क्षश्चिक आदि का भयड्ुर रूप धारण कर भय न दिखला सके तथां इन रूपों 
के द्वष्टि गत होने पर भी डरना नहीं चाहिये, क्‍योंकि डरने से हानि होती है, 
इस लिये बहुत सावधान रहना चाहिये, जप करते ससय रेशम, ऊन अथवा सूत,, 
इन में से चाहें जिल के चसूुत्र हों परन्तु शद्ध धोने चाहियें, जिन बसूुत्रों को पहिनें 
हुए भोजन किया हो अथवा लघुशडु। फी हो डन बस्यों को पहन कर जप नहीं क- 
गना चाहिये तथा मन्त्र का जप करते २ उठना, चेठना, चा किसी के साथ बातचीत 
करना, इत्यादि किसी प्रकारका कोई काम नहीं करना चाहिये, इन पूर्वोक्त सूचनाओं 
को अच्छे प्रकार ध्यानमें रखना जाहिये ॥ १-रूवभाव रचना ॥ २-शंख़का जो आव- 
न होता है तद््‌प विधि ॥ ३-पूर्वोक्त “नवकार मन्त्र संग्रह” नामक पुस्तकमें “आओ” 
थयद पद्‌ नहों है, इसो प्रकार “मों णमोी लोए सव्वसाहणं मोचा” यहां पर भी यह 
वद्‌ नहीं है, किन्तु योग प्रकाश नामक स्वनिर्मित ग्रन्थके आठवें प्रकाश में ७२ चें 
प्रलोकमें भ्रीहेमश्रन्द्राचार्य जी महाराजने कहा है कि इस लोफके फलकी इच्छा रखने 
धाऊे जनोंकों इस मन्त्रका प्रणव (ओम) के सद्दित ध्यान करना चाहिये तथा निर्वाण 
पद्‌की इच्छा रखने वाले जनों फो प्रणव से रदित इस मन्त्रका ध्यान करना चादिये ॥ 
इस नियमके अमुखार “ओम” यह पद होना चाहिये, किश्व इस नियम को मानकर 
सब दी पदोमें “शोम्‌” पदको रखना चाहिये था; परन्तु वह नहीं रकखा गया; यद 
पथिषय बिचारणीय है ।।४-अथात्‌ एस मन्त्रकों बोलकर ददिने हाथ को शिक्षा पर फेरे । 


“चतुर्थ परिच्छेद 4 +( ४७ ) 


सिदाण इस को शि म्‌ [९] खावरण में जाने [२], कसो आयरिय्रासं इस 
को अड्भरला जाने-[३), शमों उवक्‍्कायाणं इसको आयुधथ जाने (४), जो खगो 
शोए सव्यसाहु्ण इसको भोचा [५] जाने, एसो पंच खसोक्कारो इसको पाद्‌ 
तलमें बज शिला जाने [६], सव्य परथप्पणासणों इसको चारों दिशाओं में 
वजमसय प्राफार जाने [3], मंगलाणं च॒ सव्वेसिं इसको खादिर सम्बन्धी अम्भा- 
रों को खालिका जाने [८], तथा पढ़सम हृवह मंगल इसको प्राकार के ऊपर 

















१-'शिखा वरणे”की अपेक्षा “मुखावग्णे” पाठ ही ठीक प्रतीत होता है, किन्तु 
पूर्वोक्त “नवकार मन्त्रसंग्रह” में “मुखाभ्यणं” ऐसा पाठ है चद सब से अच्छा 
है, हम ने तो उपलब्ध पुस्तक के अनुसार तब्लिख्तित पाठ को उसमें से उद्ध्वत्त कर 
लिखा है, यही व्यवरूथा सर्वत्र जाननी चाहिये॥ २-अर्थात्‌ इस मन्त्र को बोर कर 
मुखपर द्वाथ फेरता चाहिये ॥ ३-अर्थात्‌ दस मन्त्रको योछ फर शरीर पर हाथ फ़रेरना 
चाहिये ॥ ४-भर्थात्‌ उक्त मन्‍्त्रकों बोछ कर ऐसा मानना चाहिये कि मानों घनुषबाण 
फो देखते दों॥ ५-'मोचा” शब्द्‌ शाब्मलिका वाचक है तथा शाब्मलि का नाम “स्थिरायु” 
भी है ज्ञिसकी आयु स्थिर द्वो उसे स्थिरायु फद्दते हें, इस विषय में कहा गया है कि 
“बष्टिबपं सहस्लमाणि बने जीवति शाब्मलि;” अर्थात्‌ शाब्मलिका छुक्ष वन में साठ 
सहस्त्र वर्ष तक जीता है, इस लिये यहांपर “सोचा” शब्द से स्थिरायुर्भाव जाना 
जाता है, तात्पर्य यह है कि-इस मन्त्र को बोलकर अपनी आयु फो स्थिर ज्ञाने, 
किन्तु पूर्वोक्त “नवफारमन्त्रसडः श्रद” पुस्तक में “मोचा” के स्थान में “मौधो” पाठ 
है, चद तो असन्दिग्ध ही है, वहां यह आशय जानना चाहिये कि-पूर्वोक्त मन्त्र फो 
धोल कर ऐसा घिचार करना चाहिये कि-मानों हम शत्रु फो धन्रुष का चिला विख्ला 
रहे हों ॥ ६-भर्थात्‌ इस मन्त्र को बोल कर जिस आसन पर घेठा हो उस आखन 
पर, खारों तरफ हाथ फेरकर भन में ऐसा विचार करे कि-“मैं वज्नशिल्ता पर घेडा 
हैं; इसलिये ज़मीन में से अथवा पाताल में से मेरे छिये कोई पिप्ल नहीं हो सकता 
है ॥ $-तात्पय यह है कि-इस मन्त्र को चोंल कर मन में ऐसा विचार करे कि. हे 
'ब्वारों तरफ छोहमय कोट है,” इस समय अपने आसन के आस पास चारों तरफ 
' शोछ छकीर कर छेनो चाहिये ॥ ८-तात्पयं यद्द है कि-इस मन्त्र को बोलकर मन में 


' घेखा विचार करे कि-“लोइहमय कोट के पीछे चारों ओर खाई खुदी हुई हैं ॥ 
क १ 


(१७४६ ) धोमन्श्ररांजशणकल्पमंहीद थि। ॥ 








जितनी _+ 5“ 





ख्लुभथ टंकक्‍्कम जाने (९), यह भट्रक्ष! ( विद्या ) लव उपद्यों का लाश 
करतो है [२] 0 

४-आं खसतो अरिहंता्स हां शुदर्य रक्ष रक्ष ह फट ३] श्वाहा, जो 
शामो सिंह हीं शिरो रश रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा, झों णमो झायरियायं हू, [४] 
शिर्खसा रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा जों शगो उतक्कायाणं हैं [५] एहि 
घृहि भगवति वज॒फुतच [६ ) वजिशि वजिशि [9 ) रक्ष रक्ष हुं 
फट स्वाहा, ओ णसो लोए सव्बसाहुण ह: क्षिम् सक्षिप्र (८) साचय 
साधन वजहस्ते शूलिनि दुष्दान्‌ रक्ष रक्ष (९) हुं फुट्‌ स्वाहा, एसो (९०) 
पंच शमोक्‍क्कारो यज्ज शिला प्राक्षारः, सठवपावण्पणशासणो अप्मथी ( अखत- 
सयो (९९) ) परिखा, संगलाणं च सत्येसिं महासउ्ारिनप्राकारः, पढस हवडइ 


' ३-तात्पर्य यदृहै कि दस मन्त्रको बोलकर मनमें ऐसा विचारकरे कि-“ लोदमंय कोट 
के ऊपर चद्धमय दक्कन होरदा है,” किश्ञ-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसदूप्रह”में 'चजञरकु- 
जिकः” पेसा पाठ है, वहां यह अर्थ जानना चाहिये कि-सह्ुडुल्प से जो अपने आस 
पास वजमय फोट माना है, उस के मानों टक्ोर मारते हों,” भावाथ यह है कि-('ड- 
पद्च॒च करने बाली ! यले जाभो, क्‍योंकि में वज्ञमय कोट में चज़ शिला पर अपनो रक्षा 
कर निर्भय होकर बेटा हूं”? ॥ २-तात्पय यद है कि-यह सर्वोपद्रव निवारक रक्षा मन्त्र 
है॥ ३-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रणडप्ह” नामक पुस्तक में इस मन्त्र में “फुट” इस 
पद्‌ के स्थान में सर्वत्र “फट्‌्” ऐसा पाठ है और यही ( फट ) पाठ ठीक भी प्रतीत 
होता है क्‍योंकि कोशादि भ्रन्थों में “फट” शब्द ही अख्रबोज प्रसिद्ध है किश्व 
“फुट” शब्द तो कोशों में मिलता भी नदों है॥ ४-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसक्अद” 
पुत्तक में “ह” इस पद के स्थान में “हों” पेसा पाठ है, चंद्र ठीक प्रतीत नहों होता 
है; क्योंकि “हों” पद्‌ पदिले भाचुका है ॥ ५-पूर्वोक्त पुप्तक में “हो” के स्थान में हं, 
पाठ है, चह घिचारणोय है ॥ ६-पूर्वोक्त पुस्तक में “वजद्धकृबचा” पाठ है ॥ ७- 
पूर्षोक्त पुस्तक में “वज्धिणि” यह एकबार द्वी पाठ है ॥ <-पू्वोक्त पुश्तक में “क्षिप्न॑” 
ऐसा एक ही घार पाठ है ॥ ६-रक्षण शब्द से यहद्वां पर निम्नद् पृथक घारण को 
अआनना चाहिये, इस लिये यह अर्थ ज्ञानना चाहिये कि-“दुष्ठों का निम्नह पूर्वक धा- 
रुज करो, धारण करो”?॥ १०-पृर्षोक्त पुस्तक में “एसो” यहां से लेकर आगे का पाढ 
ही नहीं है ॥ ११०“ अम्टृतमयी” यही पाठ ठोक प्रतीत द्वोता है ॥ 


खतुर्थ परिस्छेद ॥ ,._ (१७७ ) 


बदल सपरि जज शिला, यह इन्द्रकवच है, उपाध्याय आदि को अपनो  रहर 
के लिये इसका स्मरस्त करता चाहिये (१) 


-औरं कमो अरिहंताश (२), ओ शो सिट्ठा्ं, ओ समो आयरियाश, 
ओ शसतो सवकक्‍्कायार, झों खमो लोए सव्यसाहुयं, ओं शो नाशात्य, हों 
बालो दुंसणाम, ऊरों कमो चारिक्ताय (३), ओ खझसो सवाय (४), ओ हीं शअ्रजो- 
क्यवर्श ( शी (५) ) करो हुं स्थाहा ॥ यह मन्त्र सबे कार्यो को सिट्ठु करतर 
है, स्वच्छ जलसे दींटे देता सया उसका पान करना चाहिये, चत्त में लवखख 
रस के फ्हने से पोड़ा होनेपर अथवा शिरो उ्यथा तथा अचे शिरोव्यथा आदि 
कार्यों में ( इसका ) उपयोग करना चाहिये (६) ॥ 
६- झआं समो (9) लोए सव्यसाहुणं” इत्यादि प्रति लोगके (८) द्वारा हों 
पू्यक्ष पांच पदोंसे पट (०) आएंदि में ग्ररिय बांघकर तथा ९०८यार जप फरके 














१-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसड्प्रह” पुस्तक में इस मम्त्र के घिषय में लिखा 
है कि-“जब कभी कोई अकरूमात्‌ उपद्रव आजाये अर्थात्‌ खाते, पीते, यात्रा में जाते 
आते, अथवा सोते उठते, कोई आपत्ति आजावे; तव शीघ्र ही इस मन्त्र का मन में 
बार वार स्मरण करने से उपद्रव शान्त दी जाता है तथा अपनी रक्षा होती है॥ २- 
पूर्बोक्त पुस्तक में “अरूहन्ताणं” ऐसा पाठ है॥ ३-पृ्षोक्त पुस्तक में “चरिसाय" 
ऐसा पाठ है, ऐसा पाठ होने पर भी अर्थ में कोई भेद नहों होता है ॥ ४-पूर्षोक्त पु- 
स्‍्तक में “ओं णम्नो तवाय” यह पाठ नहों है ॥ ५-दोनों दी प्रकार के पाठों में अर्थ में 
कोई भेद नहीं आता है, किश्ष-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसक्ग्रह” पुस्तक में “त्रेलोक्यव- 
श्यंकुर” ऐसा पाठ है ॥ ६-मन्त्र के उपयोग, फल और विधि का जो यहां पर चर्णन 
किया गया है यह खब विषय पूर्वोक्त “नतव्रकारमन्त्र सद्प्रह” पुष्तकमें नदीं है, किन्तु 
उक्त पृत्तकमें इस प्रकार विधि का वर्णन किया गया है कि-“फएक चाटकी; प्याली; 
अधथव! लोटोमें खच्छ जलको भरकर तथा २१ वार इस मन्त्र को पढ़कर फूंक देखरे 
उस जरूको मन्त्रित कर लेब्रे तथा जिस मनुष्य के आधाशीसी द्वो, अथवा मस्तक 
में दर्द हो उस को पिछाने से पीड़ा शान्त हो जाती है ॥ ७-पूर्षोक्त “नवक्रारमन्थसत- 
कुप्रह” में-/ओं णमो छोए सठव खाहुणं, ओं णम्ो डबज्कायाणं, ओं णप्के 
आयश्यिणं, आओ जमो सिद्धाणं अरहन्ताणं, पं हीं” पेसां मन्त्र लिख; 
है. ॥ ८-पश्चाजुपृर्तो ॥ ६-घखस्र ॥ 


( १४८ | श्रीमन्त्रराजगुण कल्पमंहो दथि 
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( रस अख्तर को ) उढ़ा देते तो ( फ्यरात्ते का ) ज्वर उतर जाता है, जबतक 
जप करे तब तक घ॒प देता रहे (१), परन्तु नवीन ज्वर में इस काये को 
मभहीं करता चाहिये, ( यह मन्त्र ) पूर्वोक्त दोष ( ज्वर दोष ) का माशक 
है (२) ॥ 

$-आं हीं णमो अरिहृंताणं, आओ हीं णनो सिट॒णं, औो हों समो आप- 
रियाणं, ओं हों णमो उवक्‍्कायाणं, ओ हों गो लोए सव्यस।हूणं, इन पैं- 
लाखीस अज्षर की विद्या का स्मरण दस प्रकार करना चाह्टिये कि ( स्मरण 
करते समय ) अपने को भी नाई न दे (३), दुष्ट और चौर शादि*के संकट 
में तथा महापत्ति के स्थान में इसका स्मरण करना चाहिये ) तथा शान्ति 
आओऔर जल वृष्टि के लिये इसको उपाधश्रय सें गुणना [४] चाहिये ॥ 


८-ओं हीं णमो भगवझो अरिहंत सिद्ध आयरिय उवक्‍काय सव्यसाहूय 
सव्वचरूत सलिट्ययराणां, आओ यामी भगवदए सुय देवयाए, आओ णमो भगवदेए 
संतिदेवयाए, सव्यप्पवययणा देवयारणां, द्सराह दिसापालाशं पंचराह लोग पा- 
लाण , शञं हीं ऋरिहंत देव नमः ॥ इस विद्याका १०८वार जप करना चाहिये, 
यह पठिल सिटह्दा [५] है, तथा वाद; व्याख्यान और अन्य कार्यों में सिद्धि 
तथा जय को देती है, इस मन्त्र से सात बार अभिमन्न्रित वस्त्र में गांठ 
बांधनी चाहिये, ऐसा करने से साग में चोर भय नहों होता है तथा दूसरे 
व्याल [६] शादि भी दूर भाग जाते हैं ॥ 
.. €-ओं णर्तो अरिहंताणं, आओ णमो सिद्दधाणं, ओं णसो आयरियाणं, ओं 
शणमों उवक्कायाण , ओं णमे! लोए सब्यसाहूणा, आओ हां हों है [9] हीं € 





१-धूप देता रहे ॥ २-पूर्तोक्त “धनवकारमन्त्रसडुप्रह” में यह विधि लिखी 
है. कि-“इस मन्त्र का १०८ चार जप फरके एक कोरी चाद्र के कोण को मस- 
छता जायें, पीछे उसमें गांठ बांध देवे, पीछे उस चाद्र का गांठ का साग ज्वराणत्त के 
मस्तक फी तरफ रक्ष उस को ओढ़ा देये, ऐसा करने से सव प्रकार के ज्यर नष्ट 
हो जाते हैं ॥ . ६३-तात्पर्य यह है कि मन ही सन में ज़पना चाहिये॥ ४-जपना ॥ 
७-पढनमात्र से खिछख॥ _ ६-घर्प अथवा सिंद ॥ ७-पूर्वबोक्त “नवक्तारमन्त्रसडू- 
प्रह” पुस्तक में “हु हों” इन दोनों पदों के स्थान में “हों” यदी एक पद है ॥ 





चतुर्थ परिच्छेद ॥ हे 


स्वाहा ॥ यह मन्‍न्ज्र स्थे काये साधक है, स्वच्छ जल आदि का उपयोग 
करना चाहिये (९) ॥ 

१९०-प्रथम पदका (२) ब्रह्मरन्च्र में, दूसरे पदका (१) ससस्‍लक में, सीसरे 
पद्का (3) दक्षिय करा सें, चोथे पदुका (६) अबटु (६) में, पांचवें पदका (9) 
वास कश में तथा चला पर्दोंका (८) दक्षिण संख्यासे लेकर विदिशों लें 
(०) इस प्रकार से पद्सावते जाप (९०) करना चाहिये, यह सन्त्र को रिथि- 
रता का कारण होनेसे अत्यन्त ही कर्सों का नाशक है (११) ॥ 

९९-- पठसे हथइ संगल॑” इसको अपने सस्‍स्तक के ऊपर उवद्बसयो शिला 
जाने, “णभो अरिहंताण'” इसको अपने अंगुष्ठों में जाने, “णमो सिद्धाण 
इसको शअपनी तर्ज नियोंमें (१२) जाने, “णमो आआायरियाणा” इसको अपनी 
सच्यसमाओं (१३) में जाने, “णर्ो उुघजकायाणा  कुसको अपनी अना भिफाओं 
(९४) में जाने “ण्ो लोए सव्वसाहूण ”इसको अपनो कमिष्ठिकाओं (१५) सें 
जाने, “एसोपंचणमोक्कारो” इसको बज्ञमय प्राकार जाने ' सदवपावप्पणशसणो ” 
कुसको जलपूण खातिका (९६) जाने, यह म-त्र अत्यन्त सफलता कारक (९७) है ॥ 

१२-आं हां हीं हों ह *) (९८) हः असि आ उसा स्वाहा (९९)॥ ओ हू 





-सूल में संस्कृत पाठ सन्दिग्ध है, तात्पय तो यही है कि-स्वच्छ अल करो 
अभिमन्त्रित कर उस का प्रक्षेपण ( खिश्षन ) और पान करना चाहिये, किन्तु पू 
चोक्त “नवकारमन्त्र सद्प्रद” नामक पुस्तक में तो केवरू मन्त्र जपन का ही विधाय 
है ॥ २-“८णमो अरिहन्ताणं? इस पद्‌ का ॥ ३-”णमो सिद्धाणं ” इस पद का ॥ ७- 
“णमो आयरियाणं? इस पदका ॥ ५-” णमो उचज्कायाणं “इस पदका ॥ ६-शदन और 
शिर फो सन्धि के पिछले भाग का नाम अवटु है ॥ ७-“णमो लोपए सब्यसाहणं” 
इस पद का ॥ ८«-“एसो पश्च णमोक्कारी” यहां से छेफर समाप्ति पर्यन्त चारों पदों 
का॥ ६-दक्षिणसंख्या फी आदि में करके सब विदिशाओं में ॥ १०-पश्मावत्तन के 
समान जप ॥ ११-तात्पर्य यह है कि इस मन्त्र का जप करने से अत्यन्त ही मनकी 
स्थिरता होती है तथा मन की स्थिरता होने के कारण कर्मों का त्ाश हो जाता है॥ 
१२-अंगूठे के पास की अंगुलि को तजनी कहते हैं ॥ १३--बीच की अंपुलियों ॥ 
१४-छोटी अंग्रुलिके पास की अंगुल्यों ॥ १५-सबसे छोटी अंशुलियों ॥ १६-खाई॥ 
१७-मूछ में पाठ सन्दिग्ध है ॥ १८-“हों” की अपेक्षा “हु” पाठ ही ठीक प्रतीत हो०द 


है ॥ १६-पूर्षोक्त “नवकार मन्त्रसड्प्रद” पुस्तक सें “भों हां हों ह हों हु! भ--खि-« 
भा--३-सरा खाद्य” ऐसा मन्त्र है ॥ 





( १५०६ ) हु श्रीमब्चराहुशणजकव्पपदहोटलि ॥ 


(हां (९। ) श्री झहें ससि आ उसा नमः (२) ॥ ग्रे दोनों ही सल्ञ सब कास- 
ना को देनेवाले हैं '। ह 

१३-अरिहंतसिद्दु (३) आयरिय सवक्फाय साथु ॥ इस सोलह अक्षर 
थाली विद्या का २८० जार जप करनेसे चत्॒थ फल प्राप्त डोता है ॥ 

१४-नता मि कमल में (आा)का मस्तक कभल में (सि) का, मुखकमल में (अ') 
का, हृदय कमल में (5) का तथा करठ में (वा) का जप करना चाहिये, इस:;7 
जप सर्व कल्याण कारक दे ॥ 

९१४-ओं (४) णभो अरहताण नासभौ, झं श्सो सिद्दाख हूदि. आो 
शामी आयरियाण' करठें, ओं गो उवक्कायास समुखे, ओं शो लोए सदय- 
साइहयण मसस्‍्तके, सश्रोज्जष मां रक्त रक्ष हिलि हिलि मातद्वलिनो स्वाहा ॥ यह 
रक्षा का सन्‍त्र है ॥ 

६-ओं हों ण्ो अरिह ताख पादौ रक्ष रक्ष, आ हों णततो सिदठाण' 

कटोीं रक्त रद्द, आओ हें गासो आयरियाण' नाभि रक्ष रक्त, आओ हीं सनो उख- 
क्‍्फाययांण' हुदय॑ रक्ष रच, आओ हीं णमो लोए सव्यसाहूण' अक्यायर्ड रक्त रक्ष 
ओ हो एसो पंच एमोक्कारो शिखा रक्ष रक्त, ओ हीं सव्वपावष्पणा सतणो 
आसन रक्ष रक्ष, औओ हीं संगलाश च सव्वेसि पढस हवद संगलं आत्मचलुः 
परचत्तः रद रह ५ यह रक्षा का सल्त्र है। 

११-आओं मो अरिहताण' अभिशणिमोदहिणि मोहय मोहय स्वाहा।। सारे 
में जाते समय इस विद्य! का स्मरण करने से चोर का दर्शन नहों द्वोता है॥ 

९८-आओं (५) हीं श्रों दू क्‍्लों असि आ उसा चल चल हुल हुल कुल कुल 

१-- हीं” की अपेक्षा “हां यही पाठ ठीक प्रतीत होता है ॥ 

२--पूर्वोक्त “नव॒झार मन्त्रलडूत्रह” पुस्तक में “ओं जहँ सः ओ जहाँ अं श्रीं 
अ-खि-आ--उ--खा नमः”ऐसा मन्त्र है, ऐसा मन्त्र मानने पर भी “अहं” के 
स्थान में “अहं” तथा “भें” के स्थानमें '“ऐे? ऐसा पाठ होना लादिये ॥ ३--पूर्वोक्त 
४लवकार मन्जसदूम्रह” में “अरुइन्‍्तसिद्धआयरिय उवज्काय सब्बसाहणं” ऐसा 
मन्त्र है तथा वहां इस मन्त्र का फल द्रढय पश्राप्तिरप कहा गया है ॥ ४--पूर्वोक्त 
"नव कार मन्च्रसदृपदह” पुस्तक में “ओं णपम्ते अरुहन्‍्ताणं, ओ जमे! डवइ्कायाणं, 
ओ जमे। लाए सब्घसाह्वणं, सर्वा्ड अम्हँ रक्ष हिल'हिल मातडुनी स्वाहा ऐेसा मन्ज है॥ 
७-पूर्वोक्त 'नवकार मन्त्र संग्रह” पुस्तक में 'ओं हों भ्रों दीं क्री भ-खि-भा-उ-ला 


चुलु चुलु इलु इलु भुलु भूलु इच्छियं मे कुरु कुरु स्वाहा ॥ तिभुवन स्वामिनी विद्या? 
घेखा मन्त्र पाठ है ॥ 
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खंतुर्थ परिच्छेद ह.. . (१५६१ ९ 
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भुज मल दइच्छयं मे कुरु कुरु स्वाहा ॥ यह स्रिभवन स्थांसिनों विद्या है 
इसका उपचार (९) यह है कि-जातो (२) के पुष्पों से २४००० जाप करने से 
यह सर्व सम्पत्ति को करतो है ॥ 

१८-शं हीं झट तल उत्पल सत्पत स्वाहा ॥ यह भी जिभुवन स्वामिनी 
विद्या है, स्मरण करने से धाडिडत (३) अर्थ को देती है ॥ ह 

२०-आओं थम्भेठ जले जला चित्तय इत्यादि घोर बसग्य सम (४) अमु- 
कस्प (५) वा पणारें उ स्वाहा ॥ इस गाथा को चन्दन आदि द्रव्य (६) से 
भधह (9) पर लिखना भ्रौहिये तथा नवकार के कथन के साथ दसका १७८ 
अर स्मरणा करमा चाहिये तथा सुगन्धित पृष्पों अथवा अक्षतों से पृज्नन भी 
करना चाहिये,नो यह(विद्यः)सब भयोंको नप्ठ करती है तया रक्षाकरलो है ४ 

२१-हसी प्रकार देंदुय कमलमें इसका एक सौ अाठ बार जप करे तो 
अत॒र्थ फल को प्राप्त होता है ॥ 

२२-शों यामो अरिहताणं, झों यमो सिट्ठाणं, आओ णातो आयरियायं 
झ्लोंगनो उवकक्‍्कायाणों, ओं णसो लोए सब्वसाहूण, एसो पंच यामोक्कारों, 
सव्वपबाप्पपासरणी, मंगलागाच सद्वेसिं, पटम हवह मंगल, आओ हीं हु फट 
स्वाहा ॥ यह रक्ष। का भन्त्र है इसका नित्य स्मरणख करना चाहिये, ( ऐसा 
फरने से ) सयरक्षा [८] होती है ॥ 

२३-आं (७ ह्ढों शणश्मों अरहताणया सिद्ठाणा सूतीण' आयरियाश खबर 
क्कायाणं साहूर्ण मम ऋद्धि' वृद्धि समोद्धित कुरू कुछ स्वाहा ॥ इस मम्प्रका 
पश्चित्र द्वीकर प्रातः काल सथा सायदुूाल ३२ आर स्मरणया करना चाह्टिये, 
ऐसा करने से सत्र रिद्ठि द्वोसोी कै ॥ 

र२४-आओं ४४ अर सि झा ससा नमी अरिहताणं नस।॥ इस मन्त्र का 
ऋुदट्यकसल में १*८ बार जप करने से चत॒थ फल को प्राप्त होता है ॥ 


चक 4-. 








१-प्रयोग व्यव2र, विधि ॥ २-माछती (समेली)॥३-अभीष्ट॥७-'मम” इस पद॑ 
के स्थानमें षप्ठोवितकत्यन्त अपने नाम का उच्चारण करना याहिये ॥ ५-“अमुकरूप” 
इस्त पद के स्थानमें षष्ठीविभकसस्‍्पन्त पर नाम का उच्चारण करना चाहिये।॥ 


६-पदार्थ #-काच्ठ का पद्ठा ॥ <-खबसे रह््या ॥ ६-पूर्वोक्त “नचकार मन्त्रसंग्रह” पुष्त 
कमें “ओों अरि हंसाणं सिद्धा्ं आयरियाणं उबस्फायाणं स!हूणं मम रिश्धि यूद्धि स 
समाहित कुरु कुरु स्वाद” ऐला मन्त्र दे ६ 


(२५४ ) श्रीमन्त्रराजमुणकल्पमेंहोद््‌धि ॥ 





२४-आं (९) हों मो अरिह् लाण अरे (आारि(२) ) अरिशि सोहिशि सोहय 
सोहय स्वाहर || इस सल्न्न का नित्य १०८ यार स्मरण करने से लाभ द्वोता है ॥ 
२६-आओं घबटाकर्णों सहावीरः सर्वव्याधि विनाशकः ॥ जिश्फोटकलय 
प्राप्त: (३) रक्ष रत्त महाबलः (४) ॥ ९ ॥ इस सम्ज को भोज पत्र पर कंंकुस 
ओर गोरोचन से जातो (५) की कलम से कुए अथवा नदी के सटपर बैठकर 
लिखे, फिर “जों शो अरिहतःण' हां (६) (हीं) स्थाहा: ओं णसो सिद्ठाणं 
हों स्वाहा, करों गसो आयरियाणं हू स्वाहा, हों णम्मो उबष्कायाणं हों 
स्वाहा, आओ णसो सव्यसाहुण हः स्वाहा ॥ इस टूसरे मन्त्र का सुगन्चित पुष्पों 
के हारा ९१०८ वार जाप करके कषाय वस्त्र (9) से रक्षा (८) को लपेट कर वि- 
स्फोटक (०) रोगषाले सन॒ष्य के गलेमसें अथवा बाहुसें बांच दे ते विस्फोटक 
विरूप (१०) नहीं ट्वोते हैं ॥ 


२७ -ओ हों वरे सुबरे असि आ उसा भमसः ॥ इस विद्या का तीनों 
समय (१९) ९०८ बार स्मरण करने से यह विभव (९२) को करती है ॥ 

४-आओं हों ह णशमो अरिहताण' हीं नमः ॥ इस मन्त्र का सीनों समयों 
में श्वेत (१९३) पृष्पों के द्वारा एकान्तमें निरल्तर १०८ बार जाप करनेसे से 
सम्पत्ति औरेर लक्ष्मी होतो है ॥ 

२७-ओं ह्वों श्रों प्लु प्ल अं हे ऐ क्लों प्ल प्लं नसलः॥ यह परमेडिठि 
सन्‍त्र सब अभ्यदयों का कारण है (१४) ॥ 

३०-ओरं ऐ' हीं श्री क्लों ठल॑ अह मसः ॥ इस मन्श्र का तीनों समयोसें 
जप करनेवाले परुष के से काय सिद्ठु होते हैं 


२-पूर्वोक्त “नवकार मन्त्र संग्रह”पुस्तकमें ' जो णमी अरुहंताणं अरे अरणि 
भोहिणि अमुर्क मोहय मोहय स्वाहा“ ऐसा मन्त्र है और इसका फल चहां खसा््रीवशी- 
करण कहागया है॥ २-दोनों ही पाठ सन्दिग्ध हैं॥ ३-“भयगप्राप्त:7 देखा पाठ होना 
चाहिये ॥ ४-यदि यह सम्बोधन पद्‌ होता तो ठीक था॥ ५-मालती ( चमेली ) ॥ 
६-“ह” यद्दी पाठ ठीक प्रतीत द्वोता हैं, क्योंकि “हुं” शब्द का आगे प्रयोग किया 
गया है ॥ $-क्षाय चर्ण चाले घख्य ॥ ८-राख सस्प ॥ ६-फोडा ॥ १०-विकृत- 
रूर याऊे ॥ ११-प्रातः कास्ड, मध्यान्द तथा सम्ध्या समय ॥ १२-ऐश्वर्य्य# १३-सफेद ॥ 
श्-वात्पर्य यद्द दे कि-इस परमेष्टि मन्त्र फा जप करने से सर्व अभ्युदय होते हैं ॥ 





फ्रहुधंपरिच्छेद |. (५) 

३६१-शमो जिखाण जायमाणं (जावयातां )(९) न य पूदे न सेणिय 
ए ए यं सव्यवाई (२) एणं बर्ण मा पश्चद् भा दुक्खठ़ भा फट्टड. (अं (३) 
ठ: ठः स्वाहा ॥ इस मन्त्र से रक्षा (४) के अभिमन्श्रिस कर त्रण (५) आदिमें 
लगाना चाहिये, खहग आदि को चोट लगनेपर ते! घ्त अथवा रक्षा के 
आअभिम-+त्रत कर लगाना चाहिये, ऐसा करने से त्रण और चैट क्षो पीड़ा 
निदत्त हो! जाती है तथा दुष्ट त्रण भी भर जाता है (६) ॥ 


यह चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


हाजिर 34 ५७---- 


“-7++++++-+-+-_+त+_तमतत..... 
१-“ज्ञावयाणं” यहो पाठ ठोक प्रतीत होता है ॥ २-'वब।एण॑?” यही पाठ सैफ 
: घ्रतोत होता है ॥ ३--/मों” पद॑ के होने वा न होने में सन्देद है ॥ ४--राज, भसू्स॥ 
५--घाव ॥_६--भरुछा हो जाता है ॥ 


२९ 


। रि रे 
अथ पथ्चमः परिष्छेदः । 
श्री पश्चपरमैष्ठि नमस्कार झर्थात्‌ श्रीनवकार मन्त्र के विषय में 
खावश्यक विचार । 
"जे कि २८ उमेंकी हि 
( प्रश्न )-“पह्मुपरमेह्ि नभ्तस्‍्कार” इस पद का क्या ऋथे है? 
(हत्तर )-डक्त पद्‌ का अर्थ यह है कि- पांच जो परमेष्ठी हैं उन को 
नलमसमस्कार करना ! 
( प्रश्न )-पांच परलेष्ठी कौन से हैं ? 
( उत्तर )-अहंत्‌, सिट्द, आचाये, उपाध्याय और साथ, ये पांच 
भरमेष्ठी हैं । घ 
( म्श्न )-इस को परमेष्टी क्‍यों कहते हैं ? 
( उत्तर )-परम अथोत्‌ उत्कृष्ट स्थान में स्थित होने के कारण इन को 
परमेष्ठी कहते हैं ( ९ ) 
( प्रश्न )-परमेष्ठि नसस्कार के नौ पद्‌ कहे गये हैं, थे लौ पद्‌ कौन 
कौन से हैं ? 
( उत्तर )-परमेछ्ठि ममस्कार के नौ पद ये हैं । 
९-खमो आअरिहन्ताशों | २-णमो सिद्वाणं । ३-णशसो आयरियाणं। ४-गासों 
रुखतफायारं | ३-णंसी लोए सवब्य साहू । ६-एमो पश्चु गोकारों , 3- 
सव्वपावण्पश्सणों | :-सड़ूलाणं च्‌ सत्वेसिं । ९-पदमं हृवइह सड़ूलम्‌ ॥ 
प्रश्न--इस पूरे सन्‍्च्र का ( नौओं पदों का ) क्‍या अथ्थे है ? 
रक्तर- हम पूरे मन्त्र का अथोत्‌ नौओं एदों का अये यह है-- 
१- अईतों (२) को नमस्कार हो । रं-सिद्दठों को नमस्कार हो | ३-आ- 


१-“वरमे उत्छृष्टे स्थाते सिष्ठ नीति परमेष्टिगः” अर्थात्‌ जो परम ( उत्कृष्ट ) 
स्थान में स्थित हैं; उन को परमेष्ठी कहते हैं ॥ 

२-अर्ह तू, सिद्ध, आाखायय, उपाध्याय और साधु, इन शब्दों की व्युत्पक्ति, अर्थ 
छक्षण तथा गुण आवि विषयों कहा घर्णन आये किया ज्ञाबेगा ॥ 


नमक जनम: 


पश्चम परिच्छेद ॥ ( १५५ ) 





फ्रार्यो को समसकार हो | ४-उपाध्याथों को नसस्फार हो । ४-लोक में से 
साधनों को नमस्कार हो | ६-यह पश्चु नसस्‍्कार | 9--सब पापों का नाश 
करने बाला है| ८-सथा सच मदुलों में | --प्रथम मडुल है ॥ (१) 

( प्रश्न )-किन्डों पुस्तकों में 'णमो” पद्‌ के स्थान “नसो” पद देखा 
जाला है, क्या बह शुद्ध नहों है ? ह 

( उत्तर )-वररुवि आचाय के सत के अनुसार “नमो” पद शुद्ध नहीं 
है, क्यों धि जो नमस्‌ शवद्‌ अ्रयात्‌ अव्यय है उत का उक्त आधाये के भत के 
अज॒सार प्राकृत में “शासो” शब्द ही बनता है, कारण यह है कि-ला णः 
सर्वत्र” (२। यह उन का सूत्र है, इत का अथे यह है कि--माकृल में सर्वत्र 
( आदि में तथा अन्त में ) नकार के स्थान में शकांर आदेश ट्वोता हैं, प- 
गच्तु हेसचन्ट्राचाये के सत के अनुसार “नमो” और “खो” ये दोनों पद 
बन सकते हैं अयाोत्‌ दोनों शह हैं, कयेंकि उक्त आचाये का सत्र है कि 
“वा दौ” (३) इस सूत्र का अर्थ यह है #--आदि में अत्तेमान असंयक्त (४) 
नकार के स्थानमें फकार आदेश विकल्प करके होता है, अतः हेसचन्ट्राचार्य 
के सतके अनसार उक्त दोनों पद शुद्ध हैं, परन्तु इस नथकार मन्त्र “शासो“ 
पद्‌ का वी उज्चारण करना चाहिये किन्त “नमो” पद का नहीं, क्योंकि 
आदि (५),वर्तों “जनो” पद्‌ में अशेसा मिद्धि सब्बिविष्ट है ( जिस कए 
बरणेन आगे किया जावेगा! ) उस का सब्जविश “नमो” पद सें नहों हो स- 
कता है, दूसरा कारण यह भी है कि-“णमो” पद के उच्चारण में दस्थाक्षर 
(६) होने पर भी णशकार अक्षर ज्ञान का बाचक है तथा ज्ञान को मज्भल स्व- 
रूप कट्टर है, अतः आदि मद्डूल (9) के हेतु “खमो” पद्‌ का ही उच्चारत 
करना चाहिये । 

( प्रश्न )- नमः” इस पद्‌ का संछ्षेप सें कया अ्थे है ? 

( ठत्तर ) “नसः” यह पद नेपातिक है तथा यह नेपातिक पद द्रव्य 





१-प्रद्मां पर श्री नवकार मन्त्र का उक्त अर्थ केवल शब्दर्थमात्र लिखा गया है & 
२-सर्वत्र ( आदावस्तेज ) नकारस्य स्थाने णकारों भवतीति सूत्रार्थ: ॥ ३- 
आादोवतंमानस्यासंयुक्तस्प नकारस्य णकारो वा भवतीति सृत्रार्थ'॥ ४-संयोगर- 
हिल ॥ ५॥ आदि में स्थित ॥ ६-दग्घ अक्षर (जिस का उन्द अथवा वाक्य के आदि 
में प्रयोग करना निषिद्ध है ॥ $-आदि में मडुछ ॥ 


(१५६ ) श्रीमन्त्रराशगुणकट्पमदोद्धि ॥ 


झौर भाव के सड्भोचत का (९) दोतक (२) है, कहा भो: है कि-''नेबाइय 
पं दृव्बरभाव सक्लोयय पयत्थो” अर्थात्‌ मेपातिक पद द्रव्य और भा छे 
सड्डोचन को प्रकट करता है, इस लिये “नमः” इस नेपातिक पद से कर) 
(३) शिर और चरण झादि की ग्रहण, कम्पन (४) और चलन (५) आदि 
कप अष्टा के निग्नह (६) के द्वारा द्रव्य सक्कोचपूवेक प्रणिधानरूप (9) नस 


सकार जाना जाता है तथा विश मन के नियोगहुप भाव सड्भीच के द्वारा 
म्रशिचानरुप अर्थे जाना जाता है, तात्पय यह है कि-"-“नसः” इस पद से 
दृष्य और भाव के सहित नमस्कार करना झ्योतित (८) होता है ' 


( प्रश्न ) “जासों अरिहन्ताख” इस पद के स्थान में विभिन्न ग्रन्थों में 
शोस प्रकार के पाठ देखें जाते हैं, प्रथण-“'ण्मोी अरहल्ताणं” ऐसा पाठ मि- 
छाता है; दूसरा--“णशमो अरिहन्ताणं” ऐसा पाठ दीखता है तथा तीसरा 
“शरतो अरुहल्ताणं ऐसा पाठ दीखता है, तो इन तीनों प्रकार के पाठों 
का एक ही अर्थ है अथवा पाठभंद से इनका अथ भी लिल्म २ होता है? 0 

( उत्तर )--नसस्काये (०) के एम होने पर भो तत्सम्धन्धों गुणों की 
अपेक्षा उक्त तोन प्रकार के पाठ मिलते हैं तथा गुणवणानापेक्षा (१०) से ही 
उक्त तीनों पाठों का अथे भी मित्र २ होता है। ; 
..._( प्रश्न ) गुणावणनापेक्षासे उक्त तीनों पदों का क्‍या अर्थ है? 

( उत्तर )-गुणवर्णनकी अपेक्षा उक्त तोनों पदों का अर्थे बहुत हो वि- 
इतल तथा गढ़ है, अतः संक्षेप में उक्त पदों का अथेदिखलाया जाता हैः- 

प्रथम पाठ “णम्रों अरहंताणं” है; उसका संक्षिप्त ऋथ यह है कि-- 

(क ) सुरबर निर्मित अशोकादिठ आ महा प्रातिहाय रूप (११) पूजा के 


१-संक्षेप ॥ २-प्रकाशक ॥ ३-हाथ ॥ ४-कांपना ॥ ५-चलना ॥ ६-राकना ॥ 
७-तमन ॥ <८-प्रकट, विदित ॥ ६-तमरूकार करने के योग्य ॥ १०-गुणों के वण न की 
अपेक्षा ॥११-अशोका दि आठ मद्दाप्रतिद्ार्य ये दं-अशो क बृक्ष, खुर पुष्प बृष्टि, द्व्यध्वनि 
खामर, आाखन, भामरएडलछ, दुन्दुमि और छत्न | कद्दा भी है कि-"अशोक बृक्षः खुर 
युष्पदू धिददिब्यध्यनिश्वामरमासनश्थ ॥ भामएड्ू दुन्दु्िरातपत्र' सत्प्रातिद्दा 
थोणि जिनेश्वरसू्प ॥ १॥ 


पश्चम परिच्छेद | ह ( १५७ १ 


जो योग्य हैं; उन अहंतों को (१) द्रव्य और भाव पू्ंक नमस्कार हो । 

( ख ) अथवा-“रह- अथोत्‌ एकान्त देश तथा “अन्त” अधथौतल्‌ गिरि 
शुफा आदि का सध्य भाग; जिनको दृष्टि में गृप्त रूप नहों है अर्थात्‌ जो 
अति गुप्तरुप भी वस्त समूह के ज्ञाता हैं; उनको अरहंत कहते हैं, सन आर- 
हनतों को द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार हो। 

(ग) अथवा- “रह: अथोत्‌ रथ ( झ'दि रूप परिग्रह ) तथा “झनन्‍्त” 
झथोत्‌ धिनाश का कारण ( जरा आदि अवस्था ) जिनके नहीं हैं उनको 
अरहन्त कहते हैं; उन अगइन्तों को द्रव्य और भावपूथक नमस्कार हो । 

( थ) अथवा “अरहंताणं इस प्राकृत पदुका संस्कृत में ''झरहयदुभ्यः ४ 
भी हो सकता है, उसका अर्थ यह द्वोगा क्षि-प्रकृष्ट रागादि के कारण भूत 
सनोज्ञ विषयोंका सम्पर्क होनेपर भी जो अपने बोतरागक्व स्वभाव का पार 
त्याग नहों करते हैं; उनको द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार दो (२) । 

दूसरा पाठ को “णसो अरिहंताणं” दीखता है; उसका संदछिसप्त अर्थ 
यह है किः-- 

( क )-संसार रूप गहन बन में अनेक दुःखोंके देनेवाले मोहादि रुप 
शत्रुओं का हनन करने वाले जो जिन देष हैं उनको द्ृद्य और भर्य पू्वेक 
नभस्कार द्वो | 

( ख ) सूर्य मगडल का आचछादुन करते वाले मेयके समान ज्ञासादि 
गुणोंका झाच्छादन करनेवाले जो चाति के रूप रज हैं; तदुरूप शत्र का 
नाश करनेवाले जिन देवको द्रव्य अरेर भाव पूर्वक नमस्कार हो । 

(ग ) श्राठ कमेरूप शत्र ओ के नाश करनेवाले जिन भगवानुको द्वव्य 








ज्जब्ज 


१-कहा भी है कि-““अरहंति चंदण नमंसणाह, अरहँति पू असकरं॥ सिद्धि: - 
गमणं च अरहा, अरद्दता तेण चच्च॑ति ॥ १॥ अर्थात्‌ चन्दना और नमस्प्ताणदि के 
योग्य होने से; पूजा और सत्कार के योग्य होनेसे तथा सिद्धिगमनके योग्य होनेसे 
( जिन भगवान ) अहंत कहे जाते हैं ॥ १॥ ह 

ए-फरद्दा भी है कि-“थइवंदणमरहंता, अमरिंद नरिंद पृथमरहता ॥ सासय- 
खुदमरहंता, अरहता हुंतुमे सरण ॥ १ ॥ भर्थात्‌ स्तुति और घन्द्नके योग्य, अमरेल्त्र्‌ 
और नरेन्‍्द्रोंले पूजाके योग्य, एवं शाश्वत सखुखके योग्य जो अरहंत हैं; ये मुर्क शरण 
प्रदान कर ॥ 


( १७८ ) श्रीमन्‍्त्रराजशुणफट्पम्हो दि ॥ 


और भाव पूवेक नमस्कार हो (९) । 

. (व) पांचों बन्द्रियों के विषय, कषाय, परीषह, वेदुना सथा उपमर्ण, 
ये सब जोतोंके लिये शत्र भूत हैं, इन सब शत्रओं के नाशक जिन देवको 
द्रव्य और साख पू्ेक नमस्कार हो । 

तीखरा प्राठ जो “गासो अशरहंताणं” दीखता है उसका संक्षिप्त अचे 
यह हैः -- 

( के ) क्रंरुप थ्रीज के क्षीण हो जानेसे जिनको फिर संघार में नहीं 
उत्पन्न द्वोला पड़ता (२) है उन जिन दुवको ट्रव्य और भाव से नससस्‍्फार 
हो (३) ॥ 

( प्रश्न )-उक्त लक्षणोंसे यक्त भगवान्‌ को नमस्कार करने का क्या 
कारण है ! 

( उत्तर ) यह संतार रुप महाभयड्ूरर गहन (४) वन है, ठसमें भ्रमण 
करने से सल्तप्त (३) जीयों को भगवान्‌ परम पदक्रा माग दिखलाते हैं; अत: 
सर्वे जीबोंके परमोपकारो (६) होनेसे नमस्कार के योग्य हैं, अतएवं (५) उन 
को अवश्य मसमसस्‍्कार करमा चाहिये। 

( प्रश्न ) द्याकरणाके नियम के झअनसार नमस्‌ शब्द के योग में चतुर्चो 
विभक्ति होती है; तो यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्‍यों किया है ? रु 

( डत्तर ) इसका एक कारण तो यह है कि प्राकृत में चतर्थों बिभरति 
डोतो दी नहों है किन्तु उसके स्थानमें बष्ठीं विभक्ति ही होती है दूसरा 





१-कदा भी है कि-अट्टवविहेंपि अ कम्मं, भरि भूव॑ होइ सयल् जीवाणं ॥ त॑ 
कस्ममरि हंता, अरिहंता तेण बुद्ध नत ॥ १॥ अर्थात्त्‌ आठ प्रकार का जो कर्म है चह 
सब ज़ीवोंका शत्र रूप है; उस कर्म रूप शत्र्‌ के नाश करनेवाले होनेसे अरिहंत 
कहे जाते हैं ॥ १॥ 

२०कहा भी है कि-दग्घे चीजे यथाउत्यन्तं, प्रादु्भवति नाड्कुरः ॥ कर्मदौजे 
तथा दग्धे; न रोहति भव.दुफुरः ॥१॥ अर्थात्‌ जि प्रभार बीज के अत्यन्त दुग्ध हो 
जानेपर अरहूछुर उत्पन्न नहों दाता है, उसी प्रक'र कर्मरूप वीजदझ्ने दग्ध हो जाने पर 
भवरूप अहूकर नहीं उगता है॥ ३-म्रन्थके विस्तार के भयसे उक्त तीनों प्रकार वे 
पार्टोका यहांपर अति संक्षेयसे अर्थ छिखा गया है ॥ ४-कठिन, दुर्ग ॥ ५-दुःजक्षित ॥ 
६-परम उपकार करनेवाले ॥ ७-इसी लिये ॥ 


पश्चञम परिच्छेद ॥ (१५६ ) 
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कारण यह भी है कि-घद्ठी विभक्ति का प्रयोग करने पर 'शां” पदका सह- 
योग होता है जोकि सिद्धि प्राप्ति का प्रधान सांघम है, इसका वर्णन आगे 


किया जावेगा । 

( प्रश्न )-शक्त प्रयोगमें षष्ठो के बहुवच्षनका जो प्रयोग किया गया है; 
लसका क्या कारण है ? 

( उत्तर ) प्रथस काप्ण तो यह है कि अहेत बहुतसे हैं ग्रतः बहुत्तोंके 
के लिये वहुतचन का प्रयोग होता ही है दूषूरा कारगा यह भी है कि-विषय 
बहुत्त्त के द्वारा नमस्कार कतो को फल/तिशय को प्राप्ति होती है, इस बात 
को प्रकट करनेके लिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तोसरा कारणा यह 
भी है कि गौरव अदशन के हेत॒ बहुट*चन का ही प्रयोग किया जाता है (१; | 

( प्रश्न ) श्री अहंदू व का ध्यान किसके समान लथा किस रूपमें कर- 
ना चाहिये। 

( छत्तर )-श्री अहंदू व का ध्यात चम्ट्र मष्ठल के समान श्वेत (२) बस 
सें करता चाहिये। 

( प्रश्न ) “शर्तों मिट्ठाणंं» इस टूमरे पदसे मिट्वोंकोी नमस्कार दिया 
गया है; उन ( सिद्ठों ) का क्‍या स्वरूप है अर्थात्‌ सिह किनको कहते हैं ? 

( छत्तर )-भिरूक्ति के द्वारा सिद्दु शब्द का अथे यह है कि 

“ित॑ यड्भुमरष्ट प्रकारक कर्म ध्मातंयेसते सिद्दा: अणोत्‌ जिन्होंने चिर 
कालसे बंधे हुए आठ प्रकारके कर्मेरूपी इल्चन समूह को जाउवल्पमान गुक्त 
छपानरूपी अग्निसे जला दिया है उनको सिट्ठु क्टते हैं । 

अथवा” पिच गतौ” इस चातु से “सिट्ठु शब्द बनता है; अतः अपुन- 
राश्त्ति के द्ध रा जो सोक्षमगरी में ऋले गये हैं सनको सिद्ठ कहते हैं । 

अंचथधा-जिसका कोई भी कार्य अपरिपूण नहों रहा है उसके सिद्सु 
कहते हैं । 

अथवा-जो शिक्षा करने के द्वाएा शाख के वक्ता हैं उनफो सिद्ठ 
फहते हैं । 


-चहुबचनके प्रयोग के उक्त तीनों कारण पांचों पदोंमें ज्ञान लेने चाहिये ॥ 
घ-सफद ॥ 





(| १६० ) झोमन्त्रराअशुजकल्पमहीदधि ॥ 
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अधवा-शासनके प्रवत्तक होकर सिद्धि रूपसे जो मद्भलर्वका अनुभव 
करते हैं उनके भमिद्ठु कहते हैं । 

श्रयवा-जी नित्य अपयेब्सित अनन्त स्थिति के प्राप्त हेते हैं उनके 
फिट कहते हैं । 

अथवा--जिनसे भव्य जोबों के गुणसमूह को प्रासि हेः्ती है उनके 
सिद्दु कहते हैं (९ | 

( प्रश्न ,-वक्त लक्षणों से यक्त सिद्दोंकी नमस्कार करने का क्‍या कारण है? 

( उत्तर ) अधिनांशी तथा अनन्त ज्ञान, दश्शन, चारित्र और बोय रूप 
चार गुणोंके उत्पत्ति स्थान होनेसे उक्त गुणोंसे यक्त होनेके कारण अपने 
विषयमें अतिशय प्रमोद को उत्पन्न कर अन्य भव्य जीवों के लिये आनन्द 
उत्पादन के कारण होने से वे अत्यन्त सपकारी हैं, अतः उन को नमस्कार 
फरना उचित है । 

( प्रश्त ) सिट्ठों का ध्यान किसके ससान तथा किस कूपमें करना चाहिये ? 

( उत्तर ) सिद्टों का ध्यान वदित होते हुए सूर्य के समान रक्तवण सें 
करना चाहिये। 

( प्रश्न ) “णसो आयरियाणं” हस तीणषरे पद से आधायों को नमस्कार 
पिया गया है; उन ( आचार्यों ) का क्या स्वरूप है अर्थात्‌ आचार्य किन को 
कहते हैं ? 

( उत्तर )-जो सयोदा पूर्वक अधोत्‌ अथात्‌ विनय पूर्वक जित शासन के 
अ्रथे का सेवन अचथोत्‌ उपदेश करते हैं उन्त को आचाय कहते हैं, (२) अथवा 
रुपदेश के ग्रहण करने को इच्छा रखने वाले जिन का सेवन करते हैं उनको 
अआचाये कहते हैं 

१-कहा भी है कि-“ध्मातं लित येत पुराण कर्म यो या गतो नि तिसौध 
मृप्मि ॥ ख्यातो5नुशारूता परि मिष्ठितार्थ: यः सो5स्तु सिद्ध: कृतमड़रलो मे ॥ १॥ 
अर्थात्‌ जिसने बंधे हुए प्राचीन कर्म को दृग्ध कर दिया है, जो मुक्ति रूप महरूके 
शिरोभागमें प्राप्त हो गया है जो शाख का बक्ता और अनुशासन कर्ता है तथा जिसके 
सर्व कार्य परिनिष्ठित हो गये हैं वह सिद्ध मेरे लिये मडलकारो हो ॥ 
' २---कद्दा भी है कि “खुत्तत्थ विऊलक्खण, जुत्तों गच्छरस मेढिभूओअ & 
गणतक्ति विप्पमुक्ों, अत्थं घाएद आयरिओ॥ १॥ अर्थात्‌ सूत्र और अर्थ, इन 
, दोनोंके छक्षणोंसे युक्त तथा गउछ का नायक खरूप आवाय गच्छ की तप्ति ( शगद्वेष 
की आकुछता ) से रहित होकर अर्थ की चाचना फरता है ॥ १॥ 


पशस परिच्छेद ह- ( श्दृ१् के 
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.._ आधषवधा-झानाआार आदि पांच कार के साथार के पोलन. करने में जो 
झत्यन्त प्रवीण हैं तथ। दूसरों को उन के पालन करने का उपदेश देते हैं। 
छनको आचाये कहते हैं। 

शथवा-जो मयादापर्क विदह्ञार रूप आायार का विधियंत्‌ पालम करते 
हैं सथा दूसरों को उस के पालन करने का उपदेश देते हैं सनको आचार्य 
कहते हैं (९) । 

अथवा-यक्तायक्त बिभागनिरूपण(२) करने में अकुशल (३) शिष्यजनों को 
यथाथे (४) उपदेश देने के कारण जझाचाय कहे जाते हैं 

( मश्त )-ठक्त लक्षणों से यक्त आधार्यों को मसस्कार फरने का क्या 
क्वारता है ? 

( उत्तर )- आचार (५) के उपदेश करने के कारण जिनको परोपकारित्ण 
(६) की प्राप्ति हुई है तथा जो ३६ गुणों से सुशोभित हैं, युग प्रधान हैं, सचे- 
क़न सनोरज्ञक (9) ड्ड था शगदूर्त्ती (०) जोबों में से भव्य जीव को जिनवा- 
शी का उपदेश देकर ससको प्रतिबोध (९) देकर किसोीको सम्यक्टय की ग्राहलि 
कराते हैं, किसी को देश विरति की प्राप्ति कर)ते हैं, किसो को सर्वविरति 
को प्रोप्ति कराते हैं तथा कुद जीव उनके उपदेश का अवसा फर भट्टपरिणासी 
(१९७) हो जाते हैं, इस प्रकार के उपकार के कत्तों शान्तमुद्रा के चत्तों, उक्त 
अधाय छ्षणसात्रके लिये भो कषाय ग्रस्त (११) नहों होते हैं, ऋतः थे अवश्य . 
समस्कार करने पे योग्य हैं । 





किल्लु-ठक्त पआआचाय नित्य प्रभाद रद्धित दोकर पप्रभक्त (२) पल का 
कथन करते हैं, राजकथा; देशक पा; स्त्री कया; भक्तशथा; सम्यक्श्वशेधिल्य (१३) 





१०कदा भी है कि-“पंचविहं आयारं आयरमाणा तहा पयासंत्रा ॥ आयार' दंस- 
ता, आयरिया तैण वुल्य॑ति” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ पांच प्रकार के आयार का स्थय लेबर 
कर तथा प्रयास के द्वारा जो दूसरों को उस आचार का ड पदेश देते हैं, इस लिये-दे 
आजार्य कहे जाते हैं ॥ १॥ २-पोग्य यौर अयोग्य के अछूग २ निश्चय ॥ ३-भणतुर, 
अव्युत्पक्ष । ४-सटय ॥५-सतु व्यवहार ॥ ६-परोपकारी होने ॥७-सब अनों के म्नों 
को प्रल॒क्ष करने बाले ॥ ८-संसार के ॥ ६-ऋन ॥ १०-श्रेष्ठ परिणाम बाके ॥ -२१-क 


धायों में फंसे हुए ॥ (२-प्रभाद्‌ से रहित, बिशुद्र, ॥ १३-सस्यक्त्पमें सिथिरूतः ॥ 
२१ 


( १६२ ) श्रोमन्त्रांजग णकर॑वमहोद्ध्ि ॥ 
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सचथर अरििपशथिल्यका रिखी (९) विकूया (२) का शजन (३) करते हैं, 
सल और साया (४) से टूर रहते हैं तथा देशकालोचित (५) विभित (६) 
रुपायों से शिष्य आदि को प्रवचन का अभ्यास कराते हैं, साथ जमों को 
क्रिया का चारणा कराते हैं, जैसे स्य के अस्त हो जाने पर घर में स्थित घट 
(9) पट (८) आदि पदार्थ नहीं दीखते हैं तथा प्रदीप के प्रकाश से थे दोखने 
लगते हैं, उसो प्रकार फेत्रन क्षानी (९) भास्करसमान (९०) श्री सौो्थेड्ूर 
देव के मुक्ति सौथ (१९) में जाने के पश्चात्‌ तीनों लोकों के पदार्था के प्रका- 
शक (१२) दोपक्त के समान आचाये हो होते हैं, अलः उनको अवश्य नमस्कार 
करना चाहिये, ओ भव्य जीव ऐसे आचार्यों को निरन्तर नमस्कार करते हैं 
थे जोब घनय माने जाते हैं तथा उनका भवज्षय (१३) शी घ्रहो हो जाता है। 
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( प्रश्न )-आचायों का धय(न किस के समान सथर किस रूप में करनर 
आंहिये ? 

( उत्तर ) आचार्यों का धूपान झुबणे के समान पती रूप में करना 
आाहिये ! 

( प्रश्न )-“णामो उ्ज्कायाणं? इस चौये पद से उपाध्यायों क्षो नम- 
श्फार किया गया है, उन ( सपाध्यायों ) का क्‍या स्वरूप है और उपाध्याय 
किन की कहते हैं ? 

( उत्तर )-जिन के समीप में रह कर अथवा आकर शिष्प जन अध्ययन 
ऋरते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं (१४ 

अथवा-जो समोप में रहे हुए अथवा आये हुए साथ जांदि जनों को 
सिद्धान्त का अध्ययन कराते हैं वे उपाध्याय कहे जाते हैं (११), 





१-आारित्र में शिथिछता को उत्पत्न . रने घाली ॥ २-पिरुद्ध कथा, अदुखित 
बार्सालाप ॥ बे-त्याग ॥ ४-दम्भ, कपड, पाखणड्ध, ५-रेश और कालके अनुसार ॥ 
६-अनेक प्रकार के ॥ ७-घड़ा॥ ८-वर्तर ॥ ६-केयन्ठ शात बाले ॥ १०-सूर्य के समान ॥ 
११-मुक्तिप महल ॥ १२-प्रका तित करने वाले ॥ १३-संसार का नाश ॥ १७-“डप 
समीपे उपित्वा एस्य था ( शिष्यञ्ना; ) अथीयने थस्मात्‌ स उपाध्याय: यह उपा- 
ध्याय शब्द की व्युत्पक्तिहै ॥ १५-“ डप खमोपे डबितान आगतान्‌ था साधुजनाम्ये 
सिद्ध[न्तमध्यापयन्तोति उपाध्याया:” इति व्युत्प्सेः ॥ 
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शथवा-जिन के समोपस्य से सुत्र के द्वारा जिन प्रतचन फा अधिक 
स्ान तथा स्मरण होता है उनको उपाध्याय (९) कहते हैं (२)+ 





अधथवा-जो उपयोग पूर्वक यान करते हैं उनका नाम उपाध्याय है (३)। 

अपवा-को उपयोगपूर्वक ऊयान में प्रदत्त हो ऋर पापकर्स का त्याग कर 
उस से बाहर निकल जाते हैं वे उपाध्याय कहे जाते हैं । 

अपवा-जिन के समीप में निवास करने से श्रूत को आय अर्थात लाभ 
होता है उनको उपाध्याय कहते हैं (४) । 

अथवा-जिन के द्वारा उपाधि अयाोत्‌ शभविशेषशादि रूप पदुबी की 
प्राप्ति द्वोती है उनको उपाध्याय कद्दते हैं (३) । 

अथवा-जिन में स्वभावत; हो इृष्ट फल को प्राप्ति का कारगयार्थ रहता 
है उनको उपाध्याय कहते हैं (६) 

अथवा-भानसिक पीड़ा को प्राप्ति, झुब॒द्धि को प्राप्ति सथा दुष्पौन को 
प्राप्ति जिन के द्व।रा उपहत होती है उनको उपाध्याय कहते हैं (9) । 


( प्रश्न ) उक्त लक्षणों से युक्त सपाध्यायों को नमस्कार करने का क्‍या 


हेतु है ? 
उत्तर-उक्त उपाध्याय २५ गुणों से यक्त होते (८) हैं, द्रादशड्री (०) के 





१०“ उपसमोपे सूत्रतो जिनप्रवच्नमधी यते प्ररूष तया शायते स्मयते चा शिष्यज तर्ये भय रूे 
डपाध्याया:” इति व्युत्पत्ते: ॥ २-अन्यनत्र भी फट! है कि-चारसड्रो जिणक्खाओशों सन्‍ 
ज्काओ कहिओ बुद्देहिं? त॑ उब्इसन्‍्त जम्दा, उबज्काया तेण बुश्चन्ति ॥ १॥ अर्थात्‌ 
( अथ॑ के द्वारा ) जिनोक्त द्वादशाडु को बुद्धिमान ख्वाध्याय कहते हैं, जिस लिये उस 
का उपदेश देते हैं इसलिये उपाध्याय कद्दे जाते हैं॥१॥ ३-“डप उपयोगेन आ स- 
मन्तात्‌ ध्यायन्तोति उपाध्याया:” ॥ ४-” उपसमापे अधिवसनाच्छ तस्यायो छाभो 
भवचति येम्यस्ते उपाध्याया:” ॥ ५-”डपाधेरायो येभ्यरूते उपाध्याया:”॥ ६-“ डपा- 
घेरिष्टफलस्य आयसूप प्राप्त हेतत्व॑ येषु त्रिद्यने ते उपाध्याया:” ॥ 9-"उपहन्यते 
आधेर्मानस्या ब्यथाया आयः प्राप्तियेंस्ते डपाध्याया:” यद्वा “उपहन्यते अधियः हुं: 
बुद्ध रायः प्राप्तियें हते उपाध्याया:” यहा “उपहन्यते अध्यायो दुष्भ्यान यरते उपाधच्या- 
या;” ॥ ८-पश्चीस गुर्णोका चणन आगे क्रिया जाबेगा॥ ६-आचार आदि १९ अबू | 
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पारगाभी (९),[द्वादशाड्ी के चररक (२), सूत्र, और अर्थ के विस्तार करने में 
रसिक होते हैं सम्प्रदाय (३) से जाये हुए जिमवचन का अच्यरपन करते हैं 
इन हैनु सब्य (४) जीवों के ऊपर जयकारी होने के कारण सनको नमस्कार 
करना उचत है - 
( प्रश्न ) उपाध्यायों का ध्यात किस के समान तथा किस रूप में करता 
आहिये? 
( रुचतर ) उनका ध्यान मरकतमणिके ससान नोलवणमें करमाचाहिये । 
( मश्न ) “खो लोए सब्य साहूस” इस पद्‌ के द्वारा साधुओं को मस- 
श्कार किया गया है उस ( साथओं ) का क्‍या लक्षत्न है श्थोत्‌ साथ किन 
को कट्ट ते दें ? 
( उत्तर )-जो ज्ञानादि रूप शक्ति के द्वारा मोक्ष का साधन करते हैं 
रुम को साथु कहते हैं (५) । 
'.. ( अथया )-जो सब प्राणियों पर समस्‍्व का यान रखते हैं उुन को 
साथ (६) कहते (3) हैं । 
अंथवा-जो चौरासो लाख जीवयोनि में उत्पन्न हुए समस्त (८) जीवों 
के साथ समफ्य (०) को रखते हैं उनको साथ कहते हैं । 
अथवा-ओो संयम के सत्रह भेदों का धारण करते हैं रन को साथ 
कहते हैं (९०) । ट 
“पजार जाने चाले ॥ २-घारण करने वाके ॥ ३-आप्नाय, गुरुपरम्परा ॥ ४-'भबसि- 
डिको भव्यः” अर्थात्‌ उसी ( विद्यमान ) भव में जिसको लिद्धिकी प्रापि हो जाती 
है उस फो भव्य फहते हैं ॥ ५-'श्ानादिशक्त्यामोक्ष॑ साघयन्तीति साधवः ॥ ७-''स- 
मत्व॑ ध्यायन्तीति साधबः” इति निरुक्तकाराः ॥ ६-कहा भी है कि-”निश्चाण 
सादए जीप, जम्हासाहन्ति साइणो ॥ समाय सब्वभूएसु, तम्हाते भाव साहुणों ॥१॥ 
जिस लिये साधुजन निर्वाणसाधन फो जानकर उस ना साधन करते हैं तथा सथ 
' ब्राणियों पर सम रहते दें; इस लिये पे भावसाधु कहे जाते हैं ॥१॥ ८-सर्व ॥ ६-सम- 
ता, समानता; सम्यवद्दार ॥ १०-*हा भी है क्ि-“विसयखुदनियतंण, विश्ुद्या' 
रिच्िनियम झ़ुसाणं ॥ तथ्य गुणसाहयाणं, साहणकिच्चुज्ञायण नमो॥ १॥ अर्थात्‌ जी 
सययों के खुख से निवृत्त हैं, विशुद्ध चारित्र के नियम से युक्त हें, सत्य शुणों के 
साथक हैं. तथा मोह्साधन के लिये उद्यत दें उन साधुओं फो नमरकार दो ॥१॥ 








”. अश्वम परिच्छेद ,. (१६७). 





अथवा-जो अचखहाय! के सहायक होकर तपश्चयों जञादि में सहायता 
डेले हैं ठन को साथ कहते हैं (९) । 

आथव?-जो संयकारी कमरों की सहायता फरते हैं उन को सच कदते हैं । 

ह हे प्रश्न )-उक्त गुश विशिष्ट साधप्रों को नसस्कार करने का कया कार- 

तह? 

( उक्तर )-मोक्षमागे सें सहायक होने के कारण परस उपकारो होने से 
साथशों को अवश्य नमस्कार करना आाहिये। 

किज्रु-जैसे समर शक्ष के खुगन्धित पुष्य पर शेठ कर रुसके थोष्टे से प- 
राग फो लेकर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, बहां से अन्य पुष्प पर चल 
जाता है; इस प्रकार अनेक पुष्पों पर ख्सख कर तथा उन के थोड़े २ पराग 
का ग्रहण कर अपने को सन्‍्तुष्ट कर लेता है अथोत्‌ पृष्ष को बाचा नहीं 
भहुंचाता है, उसो प्रकार साधु भी अनेक गहों में श्षमणा कर बयालोस देय 
रहित विशुह् आहार का गवेषणा कर अपने शरोर का पोषणया करताहे, पांचों 
इल्द्रियों को अपने वश में रखता है अथोत्‌ पांचों इस्द्रयों के विषयों में 
प्रवृत्ति नहीं करता है, घटू काय जीवों की स्वयं रक्षा करता है 
तथा दूसरों से करता है, सत्रद भेद विशिष्ट (२) संय् का आराधन (३) 
करता है, सब्र जीवों पर दया का परिणाम रखता है, अठारह सहस्त्र शोला- 
हुरूप रथ का वाहक (४) होता है, अचल आचार का परिषेवन करता है, 
लव प्रकार से ब्रह्मचय गुप्ति (२) का पालन करता है, बारह प्रकार के तप 
(६) में पौरुष दिखिलाता है) झातसा के कल्याण का सदेश ध्यान रखता है, 
आदेश और डपदेश से पथक्‌ रहता है तथा जन सडुम; यन्दन और पूजनकी 
कामना से एयक्‌ रहता है; ऐसे साथ को नमस्कार करना झवश्य समुचित है। 


77 ६ कहा भी है कि “असदाइसहायसं, करेंसि मे सऊम॑ करंतस्स ॥ एप कारणेण, 


सामामि हंसष्यसाहणं ॥१॥ अर्थात्‌ संयम ररते हुए मुझ असहाय की सद्ायता साध 
ही करते हैं, अतः में सर्व साधुओं की नमरूकार करता हूं ॥ १॥ २-सत्रह संदों से 


युक्त | इलेवन ॥ ४-चलाने चाला ॥ ५-नौ प्रकार के ब्रह्मचय का चणन आगे साथु 
शुणवर्णन में किया गया हैं ॥ ६-अनशन, ऊनोव्रता, घृत्तिका खंक्षेपण, रसत्याग, 
शुक्ल श, लीनता, प्रायश्थिस, वेयाबृत्य, स्वाध्याय, विनय, ब्युत्सर्ग तथा शुभ ध्यान 
ये घारद प्रकार के तप हैं, इन में से प्रथम छः बाह्य तप हैं तथा पिछले छः आशभ्य- 
न्तर तप हैं ॥ 


(१६६ ) हे श्रीमन्त्ररालगुणकल्पमडो दधि ॥ 
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( प्रश्न )-साचणजों का प्यास किस के समान सथा किस झूप में करना 
चाहिये? * 
( छत्तर )-साधज्ों का पान आाषाढ़ के मेघ के समान श्याम वर्ण में 

करना चाहिये । 

( मश्म )-“खम्ो लोए सत्य साहूरं”इस पांचवें पद में”लोए” ऊअरपोत्‌ 
“लोके” ( लोक में ) यह पद्‌ क्यों कहा गया है अर्थात्‌ इस के कथन से 
क्या साय निकलता है ? 

( छत्तर )- लोए, यह शो पांचवें पद्‌ में कहा गया है उस के सिख 
लिखित प्रयोजन हैं:- 

( क )-अढ़ाई द्वीप प्रमाण लोक में साथ निवास करते हैं | 

(ख )- लोए यह पद्‌ सश्य मंगल के लिये है; क्योंकि “लोक दशशने” 
इस घातु से “लोक? शठद बनता है तथा सब्र हो दश्शनाथेक चात ज्ञाना्थक 
भाने जाते हैं तथा ज्ञान मड्भलस्वरूप है; अतः मध्य में ममभल करने के लिये 
इस पद में 'लोए! पद्‌ रक्खा गयः है (१)। 

(ग)-ती खरए कारण यहभी है कि “सब्यस!हुण॑” इस पर में प्राकाम्य 
सिद्धि सलिविष्ट है ( जिस का बेन आगे किया जावेगा ), क्योंकि साधजन 
पर्याप्त कास द्ोोते हैं, उनके सम्बन्ध में प्रयुक्त लोए पद इस बातको सूचित 
करता है कि उन साथ जनों को जो इच्छा भो होतो है वह ज्ञान सह चारि- 
शी दीदोतीहैअथोत्‌ रजोगुग और तमोगुण की बातना से रहित सारिय- 
की इच्छा होती है और उनकी आराधना के द्वारा जो साधक जन प्राकाम्य 
सिद्ठि को प्राप्त होते हैं सनको कामना भी रजोगुख और तभोगुदा से रहित 
सात्तिवको होती है ४ 

( प्रश्न ) “शर्गो लोए  सव्यसाहणा” इस पांचवें पद्‌ में “सब्यः अथोत्‌ 
“से! शब्द का प्रयोग क्‍यों किया गया है; यदि सर्वेशढद का प्रयोग न करते 
सो भी “साहूण इस बहुवचनान्त शब्द से सबे जथे जाना ही जा सकता था; 
झात एव प्रथम चार पदों सें से शढद्‌ का प्रयोग नहों किया गया है ? 

( उत्तर )-यक्त पांचवें पदर्मे सत्यसाहुसं? इस पद सें जो साथ शब्दके 
साथ समस्त से पद्‌ का प्रयोग किया गया है उसके निम्र लिखित कारल हैं 





१-मदानुभाव जन अन्ध के भादि मध्य भौर अन्त में मड़छ फरते हैं ॥ 


चञ्ञम परिच्छेद। १६७ ) 


( के )-सर्वे शब्द इस. बाल को प्रकट करता है कि शाथ जग सर्वक्राम 
समधंक होते हैं इस लिये इस पद में प्राकास्प भिद्धि संगिविष्ट (१) हैं । 

(ख )-अप्रभत्तादि, पुलाकादि, जिनकल्पिक, प्रतिभाकल्पिक, यथालरद्‌ 
कऋल्पिक, परिहार विशुष्टि कल्पिक, स्थविर कल्पिक, स्थित कल्पिक, स्थि- 
लास्थित कल्पिक तथा कल्पातोत रुप भेदों बाले, प्रत्येकब॒हु, स्वयं बहु, जुड़ 
ओघितरूप भेंदों वाले तथा भारत आदि भेदों वाले तथा खुखस दुःखादिक 
विशेषित सब साधओं का स्पष्टतया ग्रहण हो जाये इस लिये सबे शब्द का 
इस पद में ग्रहण किया है (२) । ' 

(ग ) “सबज साहूशं” इस प्रकृत पदक्का अनुवाद “सा्वसाधुनामू” भी 
द्ोसकता है, जिसका अर्थ यह है कि साधुशन सादे जथोत्‌ सत्र जीव हित 
कारो होते हैं, (३) ञ वा-सा्वेशब्द का अथे यह भो है कि अहेडर्म का 
स्वीकार करने वाले (४) जो साथ हैं उनको नमस्कार हो। अथवा-सर्व शुभ 
योगों को जो निदु करते हैं सनको सायथे कहते हैं, इसलिये से शठद से ज« 
रिहन्त का भी ग्रहण होसकता (५) है, अतः यह पऊर्थे जानना चाहिये कि 
साये अर्ात अरिदन्त का जो साधन करते हैं अयोत्‌ आज्ञापालम के द्वारा 
तथा दुनेगों के निराकरण के द्वारा उन की आराचना तथा प्रतिष्ठापना 
फरते हैं । 

(च ) “सब्वसाहूख” इस प्राफृत पदुका संस्कृतानुवाद “श्रव्यसाचुनाम्‌” 
भो ह्वोसकता है, उसका अथे यह होगा कि-श्रव्य अयोत्‌ श्रवण करने योग्य 
को वाक्य हैं उनके विषय सें जो साथ हैं. उनको श्रव्य साथ कहते हैं (६) 

(हू) अथवा-”सद्य साहुणं” का संस्कृतानमुवाद “सव्यसाधनामसू” भी 











१-इस बिषयका वणन आगे किया जावेगा॥ २-तात्पय यह है कि यदि सब्यस्तरा 
हण”इस पद में “सब” शब्द फा ग्रहण न करते तो अश्रमत्ता द्‌ रूप भेदोंसे यक्त सर्व 
साधओं का स्प्टरया चोध नहीं होता। अतः उन सब का सपष्टतया बोध होने के लिये 
०ज्र्घ” शब्द का प्रदण किया गया है ॥ ३-' सर्वेम्यो हिताः सार्वाः ” ॥ ४-“लर्वेन 
चैरविशिष्टरवात्सथॉ5ईद्धर्म:ः, तत्र भवाः ( तत्खीकर्शार: ) साथाों: 2 ५-'साधन 
रुपत्यात्सवेंषु ( शुभेष योगेष ) ये घरत॑न्ते ते सार्चा: अ्हन्तः, तान्‌ दुर्नयमिरासेन 
साधयरित आराधयन्त प्रतिष्ठापयन्ति वेति सावेसाधवस्तेषाम्‌ ॥ ६-“अव्येषु अव- 


णीयेषु वाक्येषु साधवः अर्यलाधबस्तेषाम्‌” ॥ 


(१६८ ) ध्रीमन्त्रसजमुण कदफ्सहोद्यि ॥ 


होता है, उस्तकाः अर्थ यदद है कि-समब्म झथोत्‌ दक्षिण ( ऊसुकूल ) काय के 
धिपष्य में जो साथ जभोत्‌ निपुण हैं । ( ९ 

(थ) इस पदमें “लोक” शठर से ढाई द्वीप समुद्र वक्तों मनुष्य लोकका 
प्रदण होता है, जो कि ऊट्वे भागसें नौ सौ पोजन प्रभाख है और अचघो- 
भाग में सहस्त्र योजन प्रभाण है, किश्लू कतिपय (२) लड्घिविशिष्ट (३) साथ- 
जन मेरुतलिका तक भी सपस्या करते हुए पाये जाते हैं, इस प्रकार लोक में 
सहां २को २ साथ हों उन सबको नभरक्षार हो, मह सर्व झददकर तात्पय है। 

( प्रश्न ) यह जो पह्नू परमेध्टियों फो मसस्कार करना है वह संक्षेप से 
(8) कतेंठए है, अगवा विस्तार पूरे (३) कर्तव्य है; इनमें से पदि संक्षेप्र से 
समस्‍्कार कक्तेठ्य कहो तो के्रल सिट्ठों को ओर साधओं को ही नभस्कार 
फरना चाहिये, क्योंकि इन दोनों को हो नमस्कार करने से अरिहन्त, पआा- 
चाय और उपाध्याय का भी ग्रहण हो ही जाता है (६); क्‍योंकि अरिहन्त 
आदि जो तीन हैं वे भी साधचत्व का त्याग नहीं करते हैं और यदि जि- 
सस्‍्तार पू्वेत्ष नमस्कार फतेव्य कद्दो तो ऋषभादि चौदीसों लीर्थेट्टू ोंफो व्यक्ति 
समुख्चार पूर्वक (9) अपोत्‌ एयक्‌ २ सास लेकर नमसत्नार करना चाहिये! 

(उत्तर ) अरिहतत को नमस्कार करने से जिस फलको प्राप्ति ह्वोती है 
खस फल को प्राप्ति साथओं को नमस्कार करने से नहों हो सकतो है, जैसे 
राजादि को नमस्कार करनेसे जो फल प्राप्त ह्वोता है वह अनृष्पलाज को न- 
भस्कार करने से प्राप्त नहों होसकता है, हसलिये विशेषता को लेफर प्रथम 
अर्हिल्त को ही नसस्कार करना योग्य है । 

( मश्ल ) जो सब में मुख्य होता है उसका प्रथन ग्रहण किया जाता 
है, यह नयायसमुत (८) बात है; यहां परमेष्ठि ममस्कार विषय में प्रथम 
अरिहन्स का ग्रहल किया गया है परण्त प्रधान न्‍्यायको सास कर इन पह्ञु 
परमेण्ठियों में से सवेधा कृतकृत्पतर (९) के द्वपरा सिद्ठों को प्रधामत्थ (९०) है 





०स्रव्प्रेषु दक्षिणेषु अनुकूलेष्चिति यावत्‌, कार्यषु साधवों निपुणा इति खब्य- 
साधवस्तेषाम्‌” ॥ २-कुछ ॥ ३-लडिघि से युक्त ॥ ४-संक्षिप्रुप में ॥ ५-विस्तार 
के साथ ॥ ६-ताट्पर्य यद है कि सिद्धों को और साधुओं को भमछकार करने से अरि.. 
हन्तों आचारयों और उपाध्यायों को भो समस्फार हो जाता है ॥ $-व्याक्ति के उद्धरण 
के साथ ॥ ८-त्याय से युक ॥ ६-फाय सिद्धि, कार्यलाफल्य ॥ १०-मुख्यता 0 5 


पश्चम परिच्छद त (१६६ ) 





अथोत्‌ पांचों में से सिद्ु मुख्य हैं; अतः सिद्दों को प्रथम नमस्कार करके 
प्ले आजपूर्वो (९) के द्वारा अरिहन्त आदि को सभसस्‍्कार करना युक्त है! 

( उत्तर ) इस सिद्ठों को भी अरिहन्त के उपदेश से ही जानते हैं, फिर 
देखो ! अरिहन्ल सीर्थ की प्रदत्ति करते हैं और उपदेश के द्वारा बहुत से 
जीवों का उपकार करते हैं; यहो नहीं; किन्तु सिद्ठु भी अरिहन्त के उपदेश 
से ही चरित्र का आदर कर कर्म रहित द्वोकर सिदट्ठि को प्राप्त होते हैं; इस 
लिये सिद्ठों से पूे अरिहम्तों को नमस्कार किया गया है । 

( प्रश्न ) यदि इस प्रकार उपकारिश्व का (२) विचार कर मसस्कार क- 
रना अभीष्ट है तो आाचाये आादिफो भी प्रथम नमस्कार करना उचित होगा 
क्योंकि किसो समय जञाचाये आदि से भी अरिहन्स आदि का ज्ञान होता 
है; अतः आचाये आदि भी सहोपकारो (३) होने से प्रथम नमस्कार करने 
थोग्य हें ॥ 

( उत्तर )- आचाये को उपदेश देने का सामण्य अरिहन्तके उपदेश से 
ही प्राप्त दोता है, अपोत आचाये आदि (४) स्वतन्त्रता से उपदेश ग्रहण 
कर अरधेक्षापन (५) के सामथ्ये को प्राप्त नहों कर सकते हैं, ताटपये यह है कि 
आरिहन्त ही परमाणेतया (६) सब पद्ार्थोके क्षापक (9) हैं; अतः उन्हीं को 
प्रथम समस्कार करना योग्य है । किश्लु-आचाये आदि तो अरिहन्त करे पणेदा- 
रूप (०) हैं; अतः आचाये आदिको प्रथम नमस्कार करने के पश्चात्‌ आरि- 
इनत को लससस्‍्कार करना योग्य नहों है, देखो लोक में भी पषेदा (८) को 
प्रणास करने के पश्चात्‌ राजा को प्रणाम कोई नहों करता है; उसी के समान 
अहां पर भी परषेदारुप आाचायें आदि को समस्कार कर राजा रूप अरिहन्त 
को पोछे मसस्कार करना योग्य नहीं है, तात्पय यह है कि राजारूप आरि- 
हन्त को हो प्रथम नमस्कार कर पर्षेदारूप आचाये आदि को पीछे नमस्कार 
करना युक्तिसड्भत (९०) है (१९) । 

.. ३-अनुक्रम से गणना ॥ २-उपकारकारी दोने का ॥ ३-अत्यन्त उपकार करने 
धाले ॥ 7-आदि शब्द से उपाध्याय को जानना चादिये ॥ ५-पदार्थों को प्रकट 'कर 
ना ॥ ६-मुण्य रीतिसे ॥ ७-शान कराने वाले ॥ <-समारूप ॥ ६-सभा, मण्डलरी ॥ 
१०-यु्ति सद्दित, युक्तिसद्ध। ११-अन्यत्र कद्दा भी है कि- “पुनब्बाणुपुव्चि न कमों. 
मेष य पच्छाणुपुव्चि एस भवे ॥ सिद्धाई आ पढमा, बोआए साहुणो आह ॥ १५ भ. 
रहस्ता उपप्सेणं, लिद्धा्ण जन्ति तेण अरिहाई ॥ णविकोधि परिसाए, पणमित्ता, 
पणमई रघह्योत्ति॥ २।, ऊपर जो विषय छिस्ता गया दे चद्ी इन दोनों गाथाओं को 


भावार्ध है। 
श्र 


(१३० ) भोमस्त्रराअशुणकद्पमदोद्धि ॥ 


( प्रश्न ) छठे से लेकर नर्णे पद्‌ पयन्त यह कहा गया है कि-“मह पश्चु- 
शमस्कार सत्र पापों का (१) नाश करने बाला है तथा सब सहूलों में यह 
भणस सडुल है || इस दिवयमें प्रष्टव्य (२) यह है कि-सदुल किसको कहते 
हैं और मडुल कितने प्रकार का है तथा यह पश्चू नमस्कार प्रथम सड्डल 
क्‍यों हे? 

( दत्तर )-भज्जूल शब्द की व्यत्पसि गह है कि-“नडुति द्विताथें सपति, 
भड्सि दुरदुष्टसनेन अस्मार्ट्ति सडुलम्‌” शयोत्‌ जो सथष प्राणियों के हिल 
के लिये दौड़ता है उसको मज्जल कहते हैं, अयवा जिस को द्वारा वा जिस से 
दुरदृष्ट ( दुर्देक, दुभोग्य ) दूर चला जाता है उस को मडूल कहते हैं, तात्पये 
यह है कि जिस से द्वित और अभिप्रेत (३) अरे (४) की सिद्धि होती है उस 
का नास सज्जन है। 

, सडूल दो प्रकार का है-द्र॒व्य सड्डल अर्थात्‌ लौकिक सड्गल (४) तथा भाव 
भडुल अर्थात्‌ लोकोत्तर मकूल, (६) इन में से दि (9) अक्षत, (८) केसर, 
खन्दल और दूं (९) आदि लौकिक सडूलत रूप हैं, इनको अनेकान्तिक (१९) 
शा अनात्यन्तिक (१०) मडूल जानना चाहिये, नास मजुल, स्थापना मडूल 
सथा द्रव्य मजभल से वाज्छित (९२) अर्थ की सिद्धि नहों हो सकती है: किन्‍्तु 
इससे विपरोत जो भाव मड्भल है वह ऐकाम्तिक (९३) तथा आत्यबन्तिक (९४) 
होता है, इसो ( भावमडुल ) से भभिप्रेत अर्थ की सिद्धि होती है, अतः 
द्रव्य सड्डल को अपेक्षा भाव सहुल पूजनोय तथा प्रधान है, वह (भावमहूल) 
कप तप तथा निथ्वसादि रूप भेदों से अनेक प्रकार का है, उनमें भी यह पच्च 
परमेष्ठि नभश्क्ार रूप सडुल अति उत्कृष्ट (१५) है, अतः इसका अवश्य ग्र- 
हगा फरना चाहिये; इससे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है; क्योंकि जिन पर- 
मेद्टियों को नमस्कार किया जाता है वे मड्ल रुप; लोकोत्तम (१६) तथा श- . 
गश्णशागत बत्सल (१७) हैं, कह भो है कि- अरिहन्ता संगलं, शिद्ठा संगलं, 
ः १-शानावरणाव्रुप सब पार्षो का ॥| २-पूछने योग्य विषय) इ-अभीए ३ 
४-पदार्थ.]| ५-सांसारिक मडुल || ६-पारलौकिक मझूल || ७-दही || ८-चायरू ॥ 
६-दूब ॥। १०-सर्वथा मडुलरूप में न रहने वाला ॥ ११-सर्घदा मडुलूरूप में न रहने 
धाला ॥ १६-अभोष्ट ॥ १३-सर्वथा मडुलरूप मैं रदने वाला ॥ २४-स्चदा मडुलरूप 


मैं रहने वाला । १५-संब में बड़ा ॥ १६-लोक में उत्तम | १३-शरण में आये हुए 
कोब पर प्रेम रखने वाले ।। 


'पश्चम परिच्छेव॥ .. (१७१४' 
साहू मंगल, केचलि पराकततों धम्मो मंगल ॥९॥ अथोत्‌ भरिहंन्त भहुल रूप 
हैं, सिंदु सज्ुल रुप हैं, साथ सड्डल रुप हैं तथा केवली का प्रज्ञप्त (१) 
असे भड्भल रूप है ४ ९ ॥ 

( मश्न ) परमेष्ठि नमस्कार सहास्तोत्र के कर्त्ता श्रीजिन कोत्ति सूरिने 
'ोपकआयूक्ति के आरम्भ में इस सह्टा सन्‍्त्र को अहसठ अक्षरों से विशिष्ट 
प्रह्ठा है; सो इसके झड़सठ झध्र किस प्रकार जानने चाहिये तथा अडसठ 
अक्षरों से युक्त इस सहामन्त्र के होने का क्या कारण है ? 

( उत्तर ) इस नवकार सन्‍्ञ में नौ पद्‌ हैं; उनमें से आदिके जओ पांच 
मद हैं वे हो मुलसल्त्र स्वरुप हैं; उनमें व्यज्ननोंके सद्दित लघ (२) और गरु 
(३) बर्णों फो गणाना करने से पंतोस अक्षर होते हैं तथा पिदले ओ चारपद 
हैं वे चलिका के हैं, उनमें मूल रूनत्रके मरभाव का वशन किया गया है, उक्त 
चारों पदों में व्यज्ञनों के सांहेत लघ और!गुरु झक्षरों की गणना करने से 
लेंतीस अक्षर होते हैं, उक्त दोनों संख्याओं को कोहनेसे कुल अहसठ अक्षर 
ट्वोते हैं; अतः इस मदहामज्त्र को अहसठ अक्षरों से विशिष्ट कहा है । 

शूस सहासस्द् सें अढ़सठ अक्षरों के सब्ब्तिश (४) का प्रयोजन (५) यह 
है कि, इस में पांच परमेष्ठियों को नमस्फ़ार किया गया है तथा इस में नौ 
पद हैं; जिनकी भड्ोंकी क्रिया ( प्रक्रिया ) एथक्‌ २ है, इसीलिये इस सद्दा 
सम्प को मवकार मन्त्र (६) कहते हैं, पांच को नो से गुणा करने पर पैंता- 
शीस होते हैं; ठतको डयोढ़ा करने पर साढ़े सहसठ होते हैं; उनमें आधा 
जोड़ने से आड़सठ दोते हैं, अब इसका सात्पय यह है कि जो नवथपदों 
की प्रक्रिया से पांच परमेष्ठियों का «यान करता है| अथोत इस प्रकार 
से पैंतालीस संख्या को प्राप्त होता है । उसका हिसाव किताब ( लेखा ) 
संसार से ड्योढ़ा ( निःशेष ) हो जाता है। शअथोत्‌ इस प्रकार से वह साढ़े 
सह्डसट संख्या को प्राप्त द्वोता है; । संसारसे लेखाके ड्योढ़ा होने के पश्मात्‌ 
( अथांत्‌ साढ़ें सहुसठ संख्या को प्राप्त होने के पश्चात्‌ ) उस के लिये संसार 
केवल अचथेलणय सात हो रहता है, उस अधेक्षणके बोतने पर ( अथोत आने 
के मिलने पर ) यह अशसठ हो जाता है श्योत्‌ सिद्धि चाम (9) छो प्राप्त 
हो जाताहै। ह 

५, ३>कहों हुआ || २-हस्ब॒ | ३-दीघे । ४-संध्यापन | । ५-तात्पय ॥ ६-"लब० 
अर्थात्‌ नौ हैं “कार” अर्थात्‌ क्रिपर्ये जित में; ऐसा मन्त्र ॥ ७-सिद्धिख्वान ॥ 


९ १७३ ) श्रीमन्त्रराजमुणकल्पमदो दि ॥ 
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प्रथम पद्‌ से लेकर नौओं पदों को जोड़ने से पेंतालीस होते हैं:( जैसे 
एक्च और दो तीम हुए, तोन में तीन जोड़ने से हः हुए, रः में चार जोड़ने 
से दश हुए, दशर्मे पांच जोहने से पन्द्रह हुए, पन्द्रह में रः जोड़ने से इक्कीस 
हुए, इक्कोस में सात जोड़ने से अट्वादेस हुए, अट्टाहेस में ग्राठ जो उने से रू 
सीस हुए तथा छत्तीस में नौ के जोड़ने से पेंतालोस हुए ) इन पेंतालीस से 
यह तात्पये है कि जो पुरुष प्रथम पद से लेकर नौओं पदों की क्रिया की 
विधिवत (९) कर लेता है वह पेंतालीस रुप हो जाता है तथा उसका लेखा 
संसार से उयौढ़ा होजाता है और उसके लिये अधेक्षण मात्र संसार रहता है, 
श्ल्यादि पूर्ववत्‌ (२ ) जानना चाहिये। 

[ प्रश्न ) कोहे लोग “हवइ संगलं” के स्थान में “होइ संगल” ऐसा पाठ 
मानकर चलिका सम्बन्धी पिछने चार पदों में वत्तीस ही अतरों को मानते 
हैं; कया यह ठोक नहीं है ? 

(उत्तर ) “हवषइ” के स्थान,सें “होश” शब्द के पढ़ने से यद्यप्रि फथ में 
तो कोई भेद नहीं होता है; परन्तु “होइ” शब्द के पढ़ने से चार पदों में 
बत्तीस अक्षरों का होना रूप दूषण (२) है, क्योंकि मूलमन्त्र के ३९ तथा पि- 
छले चार पदों में 'हखइ” पढ़कर लेंतीस अक्षरों के भिलने से हो ६८ अर 
होते हैं, जिनका होना पूर्व लिखे अनुसार आवश्यक है, देखो ! श्रीमहानि- 
शीय सिद्दान्त में कहा है कि “तहेत्र इक्का-स पयपरिच्छिक्षति आलावगति- 
क्तीस झअकक्‍्खर परिसाणां, एसो पंचणमुक्कारों सत्वपावप्पणासणो मंगलागशां च 
सब्वेसि पढ़सम हवइ मंगल तिचलम्‌” अर्थात्‌ परमेष्ठि नमस्कार रूप मूल सन्त्र 
ग्यारह पदोंसे परिच्छिक (४) है (२) उसके प्रभाव द्योलक (६) पिछले चार 
पदों के अक्षरों का परिमरण लेंतीस हैं, (9) तद्यथा “एसो पंचसामु क्वुपरी, स- 
व्यपाश्रण्पणासणो, मंगलाणं चर सम्वेसिं, पद्म हवइ संगलं” ऐसा चूलिका में 
कथन है । किश्लु-खथेभेद्‌ न दोले पर भी (८) होय संग, ऐसा पाठ न मान 
कर “हवइ संगलं” ऐसा ही पाठ मानना चाहिये कि जिससे चारों पदों में 





१-विधिपूर्वक, विधि के अनुसार ॥ २-पूवकथन के अनुसार ॥ ३-दोष ॥ ४- 
यक्त, सहित ॥ ५-अथांत्‌ आदि के पांच पद रूप मूल मन्त्र में कुल ग्यारह पद हैं ॥ 
६-प्रभाव को बतलाने वाले ॥ $-अथात्‌ पिछले चार पदों में ३३ अक्षर हैं ॥ <-भर्थ 
में भेद स पड़ने पर भी ॥ 


पश्चम परिच्छेव ॥ ( १७६ ) 


अननीयनननी+म>म न 


हे३ अवर होज[यें, क्योंकि नमशकारावलिका ग्रन्थ में कहा है कि “किसी 
का विशेष के उपस्यित ड्रोने पर जब चलिका के द्वी चारों पदों का ( १ ) 
उपान करनर हो तब बत्तोस दुल [२] का कमल बनाकर एक रे अक्षर कों एकर 
प्रांखड़ीमें स्थापित कर देना चाहिये तथा लेंतीरुजें अतरको म्य कशिका।(रे) 
में स्थापित करके "यान करना चाहिये” झतः यदि “होइ मंगल” ऐसा पाठ 
साना जगखजे तो चारों पदों में ३२ ही अक्षर रह जायें उन ३२ अक्षरों से ३२ 
परांखड़ियों को पूत कर देने से सप्य की कशिका खाली ही रह जावे, अतः 
'डूसब मंगल, ऐसा पाठ सास कर पिछले चारों पदों में ३३ अक्षर ही सानने 
आाहिये॥ 

( प्रश्त ) अनेक ग्रन्थों में लिखा है कि पश्युपरमेष्ठियों को नमस्कार 
करके उनके एक सौ आठ गुणरूप मन्त्र का जप करना चाहिये, वे एक सौ 
आठ गुण कौन से हैं सथा एथक २ पांचों के किसने गुर हैं । 

( उत्तर ) देखो ! बारस गुण अरिहन्ता, किट्ठा श्टंब सूरि रूत्ती(से 0४ 
उदक़फ़ाया पणावीसं, साहू सत बोस झटुसय ॥ ९ ॥ अथात्‌ अरिहनत के बा- 
रह गुण हैं, सिद्धि के ज्ञाठ गुण हैं, आचाये के छत्तीस गुर हैं, उपाध्याय के 
पण्चोस गुण हैं तथा साधके उत्तादेस गण हैं, इत सबको एकजित (४) करने 
से एक सी आठ गुण होते हैं 
( प्रश्न ) अरिहल्त के खारह गुणा कौन २ से हैं ? 


( उत्तर ) आठ प्राति हाय (५) तथा चार मूलातिशय (६) इस प्रकार से 
अरिहन्त के बारह गया हैं 


[ प्रश्न ) कृपया आठ प्रातिह्ाय तथा चार मूलालिशय रूप बारह गुणों 
का वणेन कोजिये ? 

( डत्तर ) उक्त गुझों का विषय अहुत विस्तृत (८) है तथा अन्य ग्रन्थों 
में ससका विस्तार पूर्यक्ष बणोन किया गया है; अतः यहां पर उक्त विषयका 
आत्यन्त संक्षेप से वणेन किया जाता हैः-- 





१-पिछले लारों पदों का ॥श५पखड़ी ॥ ३-बीच की कणिका ( इंठक )॥ ४-हरद्ठा 
॥५-भगजण्ानके जो सहाचारो हैं उनको प्रातिहाय कहते हैं, अथवा इन्द्रके आशाकारो 
देवों कर्माके को प्रातिदा्य कहते हैं ॥ ६-घूलरूप अतिशय ( उत्छृष्टता ) ॥ ६-अर्थातत्‌ 
आठ प्रातिहार्य तथा चार मूछातिशय, ये दोनों मिलकर अरिहन्त के बारह गुण हैं 
॥$-विस्तार युक्त ॥ ह 


( १७४५ ) श्रोमन्त्राजडु णकद्पमहोद्‌ थि ॥ 
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किंकिल्नि कुसुम जुट्टी, देवक्‍्कणि चामरासणा इस । भावलप भेरि रूस 
कपति जिम्म पाड़ि हेराई ॥१। शधोतू्‌ किंकिक्लि ( झशोकयृक्ष ) कुसुस रष्टि, 
दिवयध्वनि, चामर, आसनादि, भावलय, सेरी और छश्च, ये जिन प्ररतिहृर्प्य 
विजयशाफली हों ॥१॥ इस कथन के अनुप्तार अः्हन्त के आठ प्रातिहाय हट 
अस्यज्ञ भी कहा है कि “अशे कव्क्षः सुरपुष्णद्‌ छ्टि दिव्यध्वनि इचामरभासनझ ५ 
भामण्डल दुन्दुभिरातपत्रं, सत्प्रातिह्वापोणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥९॥ अर्थात्‌ 
जशोक वृक्ष, सुरपष्परकृष्टि, दिव्यघ्यलि, चामर, आसन, भामणडल (दो 
सिममूह ) दुन्दुभो और छन्र, ये जिनेश्बरों के सत्प्रातिहाये (१) हैं ॥९॥ ये 
आठ प्रातिहाय श्री अरिहन्त के शाठ गण कहे जाते हैं । 

इन प्ररतिहायों का संलेप्से इस प्रकार वणन हैः-- 

९-अशोक दृश-जहां अरिदन्त विषरते हैं तथा समवसरण करते हैं वह 
महाविस्तीणें, (२) कुसुमसमूह विलुड्य श्रमर निकर से यक्त, (३) शोतल 
शु'द्र छाया के सहित, मनोहर, जिस्तीण शप्खायुक्त, [४] भगवान्‌ के देह 
'घरिसाण से बारहगुणा, अशोक दक्ष देवों से किया जाता है; उसो के नीचे 
विराज फर भगवान्‌ घर्ंदेशना [३] का प्रदान करते हैं। 

२-सुर पुष्पशष्टि-जहां भगवान्‌ समवसरण फरते हैं वहां समयसूत (६) 
भ्मि के चारों खोर एक योजन तक (9) देवजन घुटनों के बरावर श्वेत, 
रक्त, पोत, नोल और श्याम बसे के, जल झौर स्थल में उत्पल्त हुए, विक- 
स्वर (८), सरस (८) और सुगल्‍्धित सचित्त पृष्पोंको लेकर रःवेमुख (१०) तथा 
निम्न बोंटकर दृष्टि करते हैं । 

-दिव्यल्वनि-जित समय भगवान्‌ अत्यन्त मचर स्थर से सरस (९९), 
झअस्तसमान, सकल लोक को आनन्द देने वाली वाणी से चर्स देशना (१२) 
करते हैं उस समय देवगणा भगवान्‌ के स्वर को अपनो दिव्यध्बनि के द्वारा 
अखपड कर पूरित करदेते हैं, यद्यपि प्रभ को वाणो में मधर से भी सघर प- 
दाणे को अपेक्षा भी अधिक रस होता है तथापि भव्य जोयों के हित के 


१-मह्दा प्रातिदाय ॥ २-अत्यन्त विस्तार युक्त ॥ ३-पुष्पोंके समह पर लुभाये 
हुए श्रमरों के समूद से यक्त ॥ ४-लम्बी शाक्षाओं वाला ५-धर्मोचदेश ॥ ६-समचस- 
रण से युक्त ॥ ७-चार कोस तक | ८-खिले हुए ॥ ६-विना सूखे ॥ १०-ऊपर को 
ओर मुख ॥ ११-रखोली ॥ १२-धर्मोपदेश ।॥। 


पश्चम परिच्छेद ॥ '. (६ १७६ ) 














लिये भगवान्‌ जो देशना देते हैं बह मालकोश रागमें देते हैं और बह साल 
कोश राय जिस खलसय देशता में जाप करता है उस सभय भगयानुके दोसों 
लरफ स्थित देवगण सनोहर जेण (९) और बोणा (२) आदि शठद्‌ के द्वारा 
सस वाणी को अधिक सनोहर कर देते हैं । ु 

४-चासर-सन्तुसमूह से युक्त कदलो स्तम्भ (३) के समान जिन के सु- 
अर निसित (४) दण्ड में रक्तों को कि णें प्रदीस्त हो रहो हैं और उनसे इम्द्र- 
चनुष के समान .प्राभा (३) का विस्तार (६) होता है; इस प्रकार के श्वेत 
अामरों से देखगण समवसरण में भगवान्‌ का वीजन करते हैं । 

५-आसन-अनेक रलों से विराजमान (9), सुवर्सनय (८), मेरु शिखर के 
समान ऊंचा, कर्मरूप शत्र समूह को भय दिखलाने वाले साक्षात्‌ सिंद के 
समान, सुतर्खभभय सिंहासन को देवजन बनाते हैं, उस पर विराज कर भग- 
बान्‌ देशना (९) देते हें । 

६-भोमणडल-भगवान्‌ के मस्तक के पृष्ठ भाग में शरद ऋतु के सूर्य की 
किरणों के समान अत्यन्त प्रदोप्त (१०) फान्तिसरडल (११) देवकृत (१२) र- 
इता है | यदि यह [ कान्तिसयह्ठल ]) न हो तो भगवान्‌ के मुख के सामने 
देखा भी न जा सके । 

9-दुन्दुभि-अपने भाडुर शब्द से विश्वरूप घिघर (१२) को पूर्ण करने 
घाली भरे यह शब्द करतो है कि-'हे मनष्यो ! तभ प्रमाद «२ दोड कर 
जिनेश्वर का सेवन करो, ये जिनेश्वर भमुक्तिरुप नगरी में पहुंचाने के लिये 
साथवाह (९२) के समान हें” 


८-रूनत्न-भगवानकरे अिभुवन परमेश्वरत्व (९४) को सूचित करने बाले श२- 


हकाल के चन्द्र तथा मुचुकुल्द के समान सक्क्यल सोतियों को मालाओओं से 
जिराजमान, तीन छतन्र भगवान्‌ के मस्तक पर दराया करते हैं । 


ये आठ प्रातिदयं दप आठ गुणा भगवान्‌ के कहे गये, झब भमूलातिश- 








१-बांखुरी ॥ २-सितार।॥। ई-केले का थम्मा ॥ ४-छुवर्ण से चने हुंए |। 
७-काल्ति, छवि ॥ ६-फेलाव ।।७५-शो भित ।. ८-छुवर्णका चना हुआ।। ६-घर्मो पर्देश 
१०-शीपति से युक्त ॥ ६१-प्रकाशमरडलरू ॥ १३-६वों का बनाया हुआ॥ १३-छिद्र | 


१४-जनछे पूढ् को आश्रय दान पू्षक साथ में छेकर अभीष्ट स्थान में पहुंचाने बाला ॥ 
१५-तोनों लोकों के परमेश्वर होने । |“ 


(१७६ ) | श्रीमन्त्रराजगुण ऋचपमदहोदधघि ॥ 





चेल्बक 


यरूप चार गुण और हैं, जिन के नाम ये हैं-अपायापयगमातिशय (१), आना- 
तिशय (२), पूजातिशय (३), अऔरैर बचनातिशय (४, इन का संक्तिप्त बखेत 
इस प्रकार है-- ः 

९-अपायापगमातिशय-इसके दो भेद हैं स्वाश्रय (१५) और पराश्रय [६] 
इनमें से स्वाश्रय कपायापगमातिणय के दो भेद हैं, टृव्यविषयक्त अपायापग- 
सालिशय तथा भाव विषयक्र अपायापगमातिशय, उनमें से द्रव्यसे जो अपायों 
( उपदवों ) का अतिशय ( अत्यन्त ) अपयम ( नाश ) होना है ठसको द्ृव्य 
विषयक अपायापगमातिशय कहते हैं तथा भाव से अन्तराय आदि अठारह 
(9) अपायों का जो अत्यन्त अपगम (८) द्वोना है उसको भावजिषयक्ष अपा- 
यापगमालिशय कहले हैं | 

पराश्नप अपायापगमातिशय यह कहलाता है कि जहां भगवांनू विहार 
करते हूं बहां चारों ओर सवासौ याोजन तह प्रायः रोग, बेर, उपद्रव, स 
इामारी, अतवृष्टि, अनादृष्टि, दुर्लित्ष, स्वप्तेल्यनय (९) तथा परसेन्यभय 
(१०) नहों होते हैं । 

२-ज्ञानातिशय-भगवान्‌ केबल ज्ञान के द्वारा सब प्रकार से लोकालोस 
(९९) के स्त्रकूप को जानते हैं तथा देखते हैं, तात्पय यह है कि-किसी प्रकार 
से फोदे वस्तु भगवान्‌ से अज्ञात नहों रहती है, इस लिये भगवान में 
जावालतिशय गुण माना काता है । 

३-पूज्ञातिशय-राजा, बलदेव, वासुदेव, चक्रवती, भवनपति देव, व्यन्तर 
देव, ज्यो तिष्क देव तथा वैमानिक देव आदि जगतय बासी (१२) भव्य जींब 
भगवान्‌ को पूजा करनेकी अभिलाषा करते हैं. तात्पयं यह है कि- भगवान्‌ 
से पूल्य हैं; अतः उनमें पूजातिशय गुण समश्ना जाता है । 


१-दानिकारक पदार्थों केनाश की अधिकता ॥| २-ज्ञान को अधिकता || 
इ-पूजा की अधिकता ॥ ४-त्चन की अधिकता ॥ ५-स्वाधीन ॥ ६-पराघीन ॥ ७- 
दानान्तराय, छाभानन्‍्तराय वीर्यान्तराय, भोगान्त्राय, उपभोगान्तराय, हास्य, रति 
अरति, भय, शोक, जुगुप्छा, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अविरति, राग और 
हेष, ये अठारद अयाय हैं ॥ ८-ताश ॥ ६-अपनी सेना से भय ॥ १०-दूपरे की सेनासे 
भय 0 ११-छोक ओर अलोक ॥ १२-तीनों ज्ञगत्‌ में निवास करने घाले ॥ 





: -'पश्षम परिच्छेंद पे (१७७४) 

' ४- बश्तातिशय-भगवाश्‌ की दारो संस्शारवत्व जादि शुझों से यक्त 
होती है (९); इस लिये मनष्य, सिगेक्‌ और देव उसके अनुयायी होते हैं! 
(३२) अर्थात वे इस प्रकार से संस्कार को प्राप्त हो जग्से हैं कि सब ही भव्य 
जीव अपनी २ भाषा के अनसार उसके अर्थ को सभभर जाते हैं। 

सुर आठ प्रासिहायं तथा चार मूलातिशय मिलाकर अर्ह्त के बा- 
रह गणा भागे जाते हैं । | 

( प्रश्न )-सिद्ठु के आठ गुण कौन से हैं ? 

( उत्तर ) ज्ञान, दुशन, अव्याबाय, सस्यक्त व, अक्षय स्थिति, अरू- 
पिल्व, जगुरुलचुत्थ, तथा वीये, ये ज्ाठ गुश सिद्ठ के हैं । 

( मश्न )-कृपया इलका एथक्‌ २ वर्णन कीजिये? 

( उत्तर )-इनसका संक्षिप्त वक्त हश प्रकार हैः- 

१- ज्ञालन-आानावरणीय कर्म (३) के क्षय हो जाने के कारण ह्ञाण की 
उत्पत्ति होने से उसके प्रभाष से सिह लोकालोफ के स्वरूप को अच्छे प्रकार 
से जानते हैं । 

२- दश्शेन-द्शतावरशोम कम (४ ) का श्य होने से केवश दर्शन की 
उत्पत्ति होने के कारस उसके योग से लोकालोक के स्वरूप को शिट्ठु ऋच्छे 
प्रकार से देखते हैं ? ह 

३-अव्याधाध-सिटु सब प्रकार को बाधा ( पीड़ा ) से रहित होते हैं; 
श्रथोत्‌ बेदुनीय कर्म (५) का क्षय हो जाने से दनको नेरुपरथिक [६] अनस्ल 
सुख की प्राप्ति होती है, ठउत सख को किसी ( राजसुख आदि ) सुख से 


चलना नहीं की जा सकतो है तथा उक्त सुख अनिश्चचनीय ( 9 ) होता है । 








१- वाणी में संस्कारवत्व भादि पंतोख शुण होते हैं ॥ २-श्री देमचन्द्राचा्य जो. 
ने अभिषान चिन्तामणि में कहा है कि'बाणी नृतियंक्‌ खुस्लोफभाषा, संबादिनी 
योजनयामिबी च ॥ अर्थात्‌ भगवान्‌ को बाणी योजन तक पहुंचती है तथा प्नृष्य 
तियंकू और देवलोक के सब प्राणी उसे अपनी २ भाषा समभते हैं ॥ ४:शानावरणीय 
कर्म के पांच भेद हैं -नतिशानावरणीय, श्रुतश्ानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मन:- 
पर्यायक्लावायुरणीय और केवल श्ञानावरणीय॥ ४-दर्शनावरणीय कर्म के नौ मेद हैं. 
उसका चर्णन अन्य भ्रन्‍्धों में देख लेना चाहिये ॥ ५-वेदनीय फर्म दो प्रकार का है-शा- 


तबेदनीय तथा अशात चेरनीय ॥ ६-उपाधि रहित ॥ $-व कहने योग्य; अवर्णनीय हे 
श्ढ्े 


( १७८ ) धोमन्भ्ररजसुणकफदपफ्महोद्धि ॥ 








3 जलती नस +। 


४-शस्यक्त च-सोइलोय कसे (१) के क्षय हो जाने के कारण शिट्ठुरें 
की ध्ायिक्ष (२) सम्धक्त व की प्राप्ति द्ोती है | 

५-अक्षय स्थिलि-आयुः के (३ ) का क्षय होने से सिद्धों को सिद्ठ धाम 
में भ्रक्षय स्थिति होतो है [४)। 

६-झ्रुपित्थ-तिहु रूप से रहित होते हैं, तात्पय पह है कि भाभ- 
कम (३ ) का क्षय द्वो जाने से रूपादि (६ ) का तादात्म्य सम्पन्ध (9) 
सिट्टों में महों रहता है । 

३-अंगरु लघत्व-गोश्र कम का क्षय हो जाने से सिट्द न तो गुरु होते हैं 
और न लघ होते हैं; अथांत्‌ सनका उुर्च और नीच गोद्र नहों होता है । 

८-बीयें>अन्तरायकर्म (८) का क्षय दोने से बीयोन्तराय (८) के 
क्षय के कारण सिदुको स्वाभाविक ही झात्मा का अऋमस्स बल हो जाता है। 

( प्रश्न )>आचायके ३६ गुण कौन से हैं ? 

( उत्तर ) -इस विषय में झ्ाचायों ने कह है कि-पंचिंदिय संवरणो, तह 
सवथिष्ट बंभचेर गत्ति थरो ॥ चसथिह कसायमुकझो, इय अट्ठारस गणेहिं 
संजुत्तो |९॥ पंचमहव्वय जुसो, पंचविद्टायार पालण समत्यो ॥ पंच्रस सिओ- 
तिगत्तो, रृत्ती सगझ्ों गुरू सपक ॥ २॥ अर्थात्‌ मेरा गुरु ( आचायें ) पांचों 
इन्द्रियों के संवरण (९०) से युक्त, सत्र प्रफार के अर्मचय को गुछ्ति (९११) को 
धारण करने बाला तथा चार प्रकारफे कषाय से मुक्त (१२ ) इस प्रकार अठा 
रह गयणों से यक्त, पांच महा श्रतों से यक्त, पांच प्रकार के आचार फे पालन 
करने में समय, पांच समितियों से यक्त तथा तोन गप्तियों बाला, इस प्रसार 
से छत्तोस गणों से यक्त है ॥९॥ २॥ सात्पयं यह है कि ऊपर कहे हुए छत्तीस 


१-मोहयति विवेकविऋले करोति प्राणित॒मिति मोह; ” ( मोहनीयम्‌ ) 
इस ( मीहनीय कर्म ) के अट्ठाईस भेद हैं; सो दूसरे ग्रन्थों से जान लेन जाहिये # 
२-कझ्ञायिकमाव से उत्पन्न ॥ ३-आयुःकर्मके-देवायु, मजुष्यायु, तियंश्वायु तथा नर- 
कायु, ये चार भेद्‌ हैं ।. ४-सादि अनन्त स्थिति होने से अक्षयस्थिति कहटछाती दै ॥ 
७- नामकर्म के १०३ भेद प्रंधान्तरों में प्रसिद्ध हैं। ६-आदि पद से रख, गन्ध 
चरण, और रूपर्श को जानना चाहिये ॥ ७-तत्सछघरूपत्व सम्बन्ध ॥ . ८-अन्तराय 
कर्म के पांच भेद हैं ॥। ६-बीय ( बल ) में बाधा डाछने बाछा कर्म ।। १०-निम्नह, 
विषयंसे रोकना ॥ ११-रक्षा ॥ १२-छूटा हुआ रहित ॥ 
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गस [९] आचाये के हैं । 

( प्रश्न )-कृपा कर के उक्त छृत्तोस गणों का अलग २ दर्खन कीजिये ? 

( रत्तर )-उक्त छत्तीस गयणों का विधय बहुत विस्तत (२) है तथरे 
अन्य ग्रन्थों में उनका विस्तार पूबेक (३) अच्छे प्रकार से बन भो किया 
णया है अतः यहां पर ग्रन्य विस्तार ( ४ )के भय से समका वणेन अति सं- 
छ्षेप से किया जाता है, देखोः-- 

९-स्पश न्ट्रिय (३ ) के विषय स्पशे के शनकल होने से पोतिकारोी (६) 
होगे पर. उस में राग का न करना तथा प्रतिकल (9) हेशनेसे शप्रोति 
कारो (८) हे।ने पर उसमें द्वरंघ न करना | 

२-प्राणे निदय (९) के विषय गन्घके अन॒कूल और प्रतिकूल होनेसे भोलि 
कारो (१०) और अप्री तिकारी होने पर उसमें राग और ट्ूरंघकरर न करना 4 

३-जिहु न्ट्रिय (१९) के विषय रसके झनकूल झौर प्रतिकूल होनेसे प्रीति 
कारो और पअ्रप्रीतिकारी होने पर उसमें राग और ट्रंप का ने करना | 

४-नेत्रेन्द्रिय (९२) के विषय रूपके अनुकूल और प्रतिकूल होने से प्री- 
सिकारी और अ्प्रीतिकारी होने पर उसमें राग ट्रंप का न करमा । 

-श्रोजओन्ट्रिय (९१३) के विषय शब्द के झनुकूल और प्रतिकूल होने से 
प्रीलिकारों और अप्री तिकारो होने पर उसमें राग और ट्रंप क्रा न करना । 

६-गो (१४) आदि पशु नपुंसक तथा स्त्री से सिक्ष अन्य स्थान सें कान 
चेष्टा का न करना । 

9-रागपूर्वक (९५) तथा मरी तिके खद्दित सी सम्बन्धिनो (९६) कथर 
धात्तोफा न करना । क्‍ 

८-जिस आसन पर स्त्रो बेठो हो उत्त स्थान पर दो घड़ी पयन्त बचछ- 
चारो पुरुष को महों बेठना चाहिये, ( इसो प्रश्षार से स्रीके विषय में जान 
लेता चाहिये ) 


१-इश्नका संक्षिप्त वर्णन आगे किया जावेगा ॥ २-विस्तार बाला ॥ ३-विस्तार 
के साथ ॥ ४-अन्थके बढ़ जानें ॥ ५-सपर्श करनेवालो इन्द्रिय अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय ॥ 
६-प्रोति के उत्पन्न करने वांले ।। ७-विरुद्ध ॥ ८ -अप्रीति अथांत हष के 
उत्पन्न करने वाले ॥  ६-नांसिका ॥ १०-पूर्व अर्थ लिखा ज्ञाजुकरा है॥ ११-जाभ ॥ 
शर-चक्ष आंख ॥ १३-फान॥ १४-अब यहां से नव ब्रह्मचय गुप्तियों का कथन जिया 
जाता है। १५-राग के साथ ॥ १६-ठमी के च्रिषय में ॥ 


६ ६८० श्रीमन्त्रराजशु णकरपफमहीदणि ॥ 
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€-राग पूरक स्त्री फे झड़ और उपाडुं को म देखता । 

१०-भोत (९) आदि की आह में हुये जथवा काल विषयक [२] बालों 
को करते हुए स्त्री परुषों के समीप में न॑ बेंठना । 

१९-पूषों बसस्‍्था (३) में खो के साथ की हुँ कांस क्रोड्ा का समर न 
करना । 

१२-कामोही पक (४) सरस (५) तथा स्तिग्ध (६) आहार का ग्रहस 
से करना । 

१६-मोरस (9) आहारका भी साश्रा (८) से अधिक ग्रहण न करना (८) 

१९४-शरी र का सण्डन (९०) आदि म करना । 

१३-क्रोच (९९) चरित्रका नाशक्(९२) परिशास विशेष है; उसका सबंधा 
स्थांग करना । ह 

१९६-मान(१३) चरित्रका नाशक परिणाम विशेष है; उसका सर्वेथा त्याग 
करणा । 

१७-साया [९४] चारित्रका नाशक परिखाम विशेष है उसका स्वेधा त्याग 

करना । 

१८-छोसल भो चरितश्रका लाशक् परिणाम विशेष है उसका स्वेथा त्याग 
आरमा । 

१९--सन (९५) शचन औरर करके द्वारा छः काय (९६) के जोबोंके प्राणा- 
शिपाल (९9), से निशत्त होना । 

२०-कओरच, लोस, भय तथा हास्यादि कारण से-द्रव्य, क्षेत्र काल और 
साथ के द7रर सम वचन ओर काय से कद्पि सधघावाद (१८)७ न करना । 





१-दीवार ॥ २-फ्राम के विषय में ॥ ३-पहिली अचस्या ॥ ४-कास 
फा उद्दीपन करने वाले ॥ ५-रसों सेयुक्त। ६-चिकने | ७-रखों से र- 
हिंत॥  ८-परिताण॥ ६-क्योंकि मात्रा से अधिक नीरस आहार भी काम 


खैटा को बढ़ता है ॥ १०-भूषण, सजावट ॥ ११-अब यहां से आरे चार कषायों 
का त्याग कहा जाता है॥ १२-ताशा करने चारा ॥ १३-असिमान ॥ १४-छल कपट ॥ 


१५-अद यहां से जागे पांच मद्ाव्॒तों का पालन कद्दा जाता है ॥ १६-प्रथियी भादि 
छः काय ॥'१७-प्राणबिनाश]_ १८-असत्य साषण ॥ 


पड्षम परिच्छेर । (१८६) 


२१-अदत्तादान (९) से स्बेधा मिघृत रहला २ 
२२९-सब अकार के मेशन से विरति (२) करे । 
२३-सब प्रकार के परिग्रह (३) से जिरमदध (४) करे । . 
२४-(४) क्लौनाचार (६) के पालन करने और कराने में स्बंद! रु्यत 
रहता । 
२४-सम्वक्श्व॒ (9) के पालन करने और कराने में स्वेदर रुद्मत रहना । 
२६-चारिश्राचार (८) के पालन करते और करतणनेसे स्ेदा उद्यत रहना ३ 
२०-तप आचार (९) के पलम करने और करानेमें सबंदा उद्यत रहना 
२८-घमोनुष्ठा नें यथाशक्ति पौरुष को व्यवद्दार में लाना (१०) । ह 
२९-देपां समिति (९१) अथोत्‌ साढ़े तीन हाथ ट्वषण्टि देकर उपयोग पूजक 
(९२) गसन करना । 
३०-भाषा समसिलि--अधथोत्‌ उपयोग पूंेक भाषद् करना । 
१-एषणासामेति अथोत्‌--अयालोस दोषर हित आाहारका ग्रहण करना 
शरे-आादाननिश्लेपसमिति-- अथोत्‌ संयम घस (९३) के पशलन करने में 
उपयुक्त वस्तुज्ञों को देखकर तथा उनका प्रमाजन (९४) कर ग्रहण और स्था- 
पन करना । ह ' 
३-परिष्ठापनिक्ासमिति--अधथोत्‌ परपीड़ा रहित निर्जा व स्थलमे [८] 
भल सूत्रादि का उपयोग पूजक त्याग करना । 
४-सनोगुप्ति (९५])--अथोत झअशुभ प्रवृत्तिसे सनको हटाना ! 
३४-बचन गुप्ति---अर्थोत्‌ अशुभ प्रदत्ति से वचन को हटाना । 
इई-कायगुप्ति---अथोत्‌ अशुभ प्रशक्ि से शरोर को हटाना । 
( प्रश्न ) उपाध्याय के पच्चोस गुण कौन से हैं ? 











आप: ईभफ।।झभभभभघत++:++++++ 

१-न दिये हुये दूसरे के पदार्थ का प्रहण॥ २-विवृत्ति चैराग्य इ-्रदण,. 

संप्रह ॥ ४-निवृत्ति। ५-अब यहां से आगे पांच प्रकार के आचार का पाछून कहा 
जाता है ॥ ६-ज्ान विषयक आचार ॥ ७-दृशंनाचार | ८-चारित्र विषयफ आचार ॥ 
६-बारद प्रकार के तपोधिषयक आखार ४ १०-अर्थात्‌ वीर्याचार का पालनकरना $॥ 
१६१-अथब यहां से आगे पांच समितियों का विषय कदा जाता है ॥ १५-उपयोग के, 
स्पथ ॥ १३-संयमरूप धर्म॥ १४-शुद्धि ॥ १५-दूखरे को पीड़ा न पहुंचे; इस प्रकाद 
के निर्जीब स्थान में ॥ १५-अब यहां से आगे तीन गुप्तियों का विषय कहा जाता है ॥| 


(१८२ ) श्रीमच्तराजगुणकर्पर्महीद्धि | 





( उत्तर ) ग्यारह अंग तथा बारह उपाड्ों का पटल पाठन करमा सथा 
चरण (९) सत्तरो और करण (२) सत्तरोका शुट्द रीति से पालन करना; ये 
सुपाध्याय के पचछ्चोस गया हैं । 

( मश्न ) कृपया सक्त पदच्चोस गुणों का कुछ बरणन कीजिये ? 

( रात्तर ) ग्यारह अड़ू तथा बारह उपाडु एवं चरण सत्तरोी तथा करण 
सत्तरी का विषय अन्य ग्रन्थों में अच्छे प्रकार से विस्तार पूेक कहा गया 
है; अतः ग्रन्य बिस्तार के भय से यहां उसका वर्णान नहीं किया जाता है, 
सक्त विषय का वर्णान ग्रन्थान्तरों में देख लेना चाहिये। 

( प्रश्न ) साथ के सत्ताइईस गुण कौन से हैं ? 

( रत्तर ) रः श्रत (३) षद्‌ काय रक्षा (४) पांचों इन्द्रियों [५] तथा लोभ 
का निग्रह, [६] दमा, भावविशुद्धि [9) जिशुद्टि पूर्वक [८] डुपयोग के साथ 
बहा [०] उपकरणों (९०] का प्रतिलेदल, संयस के योग (११ में युक्त रहना, 
अविवेक का त्याग, विकया का त्याग, निद्रा आदि [९२] प्रमादयोग का 
श्याग, सल; खचन ऊझौर शरौर का अशुभ मार्ग से निरोध [९३] शीतादि प- 
रोषहों [१४] का सहन तथा सरणान्त उपसगे [९५] का भी सहल कर घरमेका 
त्याग स करना, ये सत्ताईस गुर साध के हैं [१६] । 

( प्रश्न ) कृपया उक्त गुणों का कुछ घणेन को जिये ? 

[ उत्तर ] साधु सम्बन्धी उक्त सत्ताईस गुणों का घणेन शल्य ग्रम्थों में 
विस्तार पूजेक किया गया हैः अतः ग्रल्थ के विस्तार के भय से यहां उक्त 
विषय का वणेन नहों करना चाहते हैं| 


१-चारित्र ॥ २-पिएड विशुद्धि आदि ॥ ३-राजिभोजन विरमण खद्दित 
चाँच महावत ॥ ४-प१थिवी भादि छः कार्योकी रक्षा॥ ५-त्खग्रिन्द्रिय आदि पांचों 
इन्ट्रियों का॥ ६-निरोध, रोकता ॥ ७-विस की निर्मेठता ॥ ८-विशुद्धि के खाथ ॥ 
ई६-बाहरी ॥ १०-पात्र आदि ॥ ११-समिति और झुत्ति आदि योग ॥  १२३-आदिं 
शब्द्‌ से निद्रा २ आदि को जानना चाहिये॥ . १३-रोकना ॥  १४-शीत आदि 
बाईपछ परोषदह हैं॥ १५-३उपद्रष ॥ १६-फहा भो है कि “छच्चमन छक्काय रक्षा, 
पंखिदिय छोद निगाही खन्‍्सो ॥ भावविसोददी पडिले, दृणाय करणे किखुद्धीय 
॥0॥ सञ्ञम जोए जुतो, अकुलछ मसण घबणकाय संरोहा | सोयाइ पोड सदर्ण, मरणं॑ 


इपसग्गसदणंख ॥२॥ 





कम परिच्छेवा, . - ( १८३) 


( म्श्य )--इस भथकार सन्त में प्रक्नु परलेष्ठियों को नमस्कार कहा 
गया है सो भमसकोर के अनेक भेद्‌ झनने में आये हैं सपा उनमें रत्तमता (१) 
सध्यमता (२) और अचथसता (३) भी सासी गे है; अतः उन नमस्कार 
के भेदों तथा उनकी उत्तसमता आदि के विषय में सुनने को अभिलाबा है। 

( उत्तर )-यदि उक्त विषय में सुनसे को अभिलाषा है ते! सुनियेः--- 

( के ) “'लगः” अथोत नमन का कार” अथरेत्‌ करणा ( क्रिया ) जिसमें 
है।ती है उसके नसम्कार कहद्दते हैं । 

( ख ) नमस्कार रौन पुकार का हे-कायिरक (४ ), घाचिक ( ६) 
और सानसिक (६ ) जैसा कि कहा सो है किः--- 

कायिको वार्भवश्चेत, मानसस्त्रिविधो मतः ॥ 

नमस्कारस्तु तक्वक्षेरुत्तताधमसपध्यमः ॥ 

अर्थात्‌ तत्वक्ष जमोंने सील प्रकार का मससस्‍्कार माना है-कार्पिक,वा- 
चिक और सानसिक, फिर उसके सीन भेद हैं, उस्तन, मध्यम और अचम॥९॥ 

(ग) ऊपर लिखे अन॒पार कायिक आदि नससस्‍कार के तीन भेद्‌ हैंः- 

प्रासाय पादी हसतौच,पतित्या दर्डवत्‌ शितो ॥ 

लामुभयां घरणों गत्वा, शिरसा स्पृश्य (9 ) भेदिनोम्‌ 

कियते यो नमस्कार, उत्तमः कायिकस्तु सः ॥ ९ ॥ 

जानुभूयां क्षिति सफएट्र, शिरसर स्एश्य मेदिनोस्‌ ॥ 

फक्रियले यो नसस्कारो, मच्यसः कायिकसतु सः ॥ २४ 

पुटीकृत्य करो शीर्ष, दी यते यद्यथा तथा ॥ 

अस्पष्टा जानु शीषोभ्या, जिलि सोउघस रच्यते॥ ६ ॥ 

यथा स्वयं गद्यपद्माग्या, घटिताभ्पां नभसस्‍्कृतिः ॥ 

इईकयले भक्तिय॒ुक्त वो खाचिकस्तूससः स्मृतः ॥ ४ ॥ 

पौराणिकैव दिक्ैयो, मन्त्र यो क्रियते नतिः । 

सध्यसोठसौ नभसस्‍्कारो, भवेद्द बाचिकः सदा ॥ १४ 

यत्त मानुषयाक्येन, नमन क्रियते सदर ॥ 


१-श्रेष्दता ॥ २-मध्यमपन ॥ ३--निकृष्टता || ४-शरीरसम्दन्धो ।। ५--वजच् 
मसम्बन्धी [| ६--मनःसतर दन्धी ।। ७-यह द्िन्दनोय पद है | 














( १८४ ) शीमन्त्रराशशुणकेट्पमहीदधि ॥ 
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'से॑ जाचिकोशघमो ओोबो, भभसस्‍्कारेव पृत्रकी [(]॥६+॥. 

शृष्टमण्या निष्टगतै, सेनो भिस्त्रिवि्ध पुनः ॥ । 

जसने सानसम्भोक्त-सुत्तमाधभन्ताच्यमम्‌ ॥ 3 ॥ 

जिमिये व भभस्‍्कारे, कायिकश्चोश्तमः स्मतः ॥ 

का यिक्वैरत्‌ नभस्‍्कारे, दृधास्तुष्यन्ति मिल्यशः ॥ ८१. 

ऋयषमेज नसस्कारो, दरइदिपतिपस्तिसिः ॥ 

प्रखाम इति विज्ेयः स पूर्वम्प्रतिपादितः ॥ ९ ॥ 

जो ( इति कालिका पुराणे ५० अध्याये ) 

अथ-हाथ और पेरों को पसार कर तथा पृथ्ची पर दर के समान 
गिरकर और जानुओं ( २) से धरणो (३ ) को प्राप्त कर एवं शिर से ए्थ्वी 
का स्पशंकर जो तमस्कार किया जाता है बह कायिक नसस्कार उत्तम है ॥९॥ 

लामओों से एश्वो का स्पर्श कर तथा शिर से भो एश्थी का रपशे कर को 
गनरकार किया जाता है बह कायिक नससकार सच्यम है॥२॥ 

जमम और शिर से एश्दी का स्पशे भ कर किन्तु दोनों हाथों को सम्पु- 
ट रूप (४ ) में करके जो ययायोग्य मभसकार किया जाता है घह कायिक 
सम्रकार अचस है ॥ २ ॥ 

भक्ति पूलक (३) अपने बनाये हुए गद्य वा पद्मसे जो नमस्कार किया 
जाता है वह वाचिक नमस्कार उत्तम सान्य गया, है ॥ ४ ॥ 

पौराशिक याक्ष्यों अथवा बेंद्क मन्त्रों से जो नमस्कार कियः जाता है 
यह बाखलिक समसस्‍्कार सध्यम है ॥१॥ 

सनच्य के बावयके द्'रर जो नसस्कार किया जाता है हट सब समरफा- 
| हे घुन्नो ! (६) धाचिक नसस्कार अथन्त है ॥६॥ 








सामस नमस्कार भी तोन प्रकार का है--इृष्टगत (9); भध्यगत 
(८) तथा अनिष्टगत (९ ) सन से जो सप्तस्‍कार किया जाता है उसे क्रम से 
उलक्तम सच्यम और अधसम जानना चाहिये ॥9७॥ हु 





१-सम्बोचनपदम्‌ | ३--घुटनों ॥ ३--प४ थियी ।। ४--अज्ञछिरझूप ।! ५--भांक 
के साथ ।। ६-५६ सम्बोधन पद है ।।  ७-इृष्ट सें स्थित॥ ८- मध्य ( उदासीनता 
में खित ॥ ६-अचिष्ट ( अ््रिय ) में स्थित ॥ स 


पञ्ञम परिच्छेद । ६ ८५ $ 
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छ्ज शीनों प्रकारों के ससस्कारोते कामिक नससस्‍्कार को उत्तम माना 
शया है, क्पोंकि फांयिक नसरकार से देव नित्य सन्तुष्ट होते हैं ।| ५॥ 


दा द्रि्षिना के द्वाराजों ( कायिक ) नमस्कार किया जाता हैं कि 
जिसका कथन पहिले करचके हैं; इसोको प्रशास सो जानना आहिये ॥ € ४ 


( यह सब कालिका पुराण के ३० अच्याध सें कहा है ) 

[ प्रश्न ) उक्त वाक्‍्यों के द्वारा नमस्कार के भेद्‌ तथा उनमें उत्तमता; 
सध्यमता तथा अघमता भी ज्ञात [ ९ | हुई: परन्त कृपया इस विषय का 
स्पष्टतया [ २] बरसणेन को जिये कि श्री पश्च परमेष्ठियों को उक्त नौ प्रकार छे 
नसस्कारों सें से कौत सा सभससस्‍कार करना चाहिये, अर्थात्‌ किस नस- 
स्कोर के द्वारा उनको यान करना चाहिये? 

[ उत्तर ] श्री पश्च परसेषिठ नमस्कार विषय में घाचिक नमस्कार के उत्तन 
सध्यम और झथमस सेदों का नितानत [ ३] सम्भव नहों है, अब शेष रहे 
कायिक तथा मौनस[ ४ | नमस्कारके तीन २ भेद, उनमें से का यिकु और मानस 
ममस्का रक्षे उत्तम भेद का हो प्रयोग करना चाहिये; परन्तु यह स्तरण रहे कि 
_. कायिक और सानस नसरकार के रुत्तस सेद्‌ का प्रयोग भो द्रव्य और भाव 
के संकोच (९) के साथ में होना चाहिये-अर्थात्‌ कर, शिर और चरण आदि 
को ग्रहण (६) कम्पन (9) और चलन (८) आदि रुप काय द्रव्य थेष्टा के 
मिग्नह (९) के द्वारा तथा सनोवृत्ति विनियोग (९०) रूप भाव सडद्भोचनन के 
द्वारा नमरकार क्रिया में प्रदुस्ति करतो चाहिये, जैसा कि प्रथम “ससः” 
पद के संक्षिप्त अर्थ के बशन में कह चुके हैं । 

( प्रश्न ) खुना है कि राशि में नमस्कार करमा वजित (१९१) है, सो क्या 
यह बात ठोफ है ? 

( उत्तर ) जी हां, किन्हों लोगों को यह सम्मति है कि भहाभारत में 
शात्रि में प्रशाम करने का निर्णय किया गया है, जैसा कि यह वाफ्य है कि-- 


राचौ नव नमस्कुर्यात्त नाशी रभिचारिका ॥ 
अतः आतः पद दत्त्वा, प्रयोक्तव्येच ले उसे ॥१॥ 





(-मालूम ॥ २-सपष्ट रीतिसे ॥ ३-निरन्तर, अत्यन्त ॥ ४-मनः सम्बन्धो 
॥ ५-संक्षेप ॥ ६-लेना॥ ७-हिलना॥ ८-चलना ॥ ६-निरोध ॥ १०-व्ययदार, 


अपयोग, प्रवृत्ति ॥ ११-निधिरद्ध ॥ 
श्छ 


६ १<६ ) श्रीमन्त्रराजगु्णकन्पमदोदधि ॥ 


कोन तप डर है ऑल जज हल विल्‍डी जी बड़ + 


अथरत-राजि में नमस्कार नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि राजियें नस- 
श्कार केरनेसे आाशीवोद सफल नहीं होता है, इसलिये प्रातःझौल यदयोचित 
(९) पदों का प्रयोग (२) ऋर ससस्‍झार और शाशीवोद का प्रयोग फरना 
ब्राहिये।१॥  - 

परन्तु हमारी सम्मति तो यह है कि यह जो राजिसें नमस्कार करने 
का निषेध किया गया है वह सानय (३) सम्बन्ध में सम्भव है कि गहां 
नमस्कार और झआशोवाद का प्रयोग होता है किन्तु देव प्रणात्र भें यह 
निषेध नहीं जानना चाहिये, देखो ! योगी लोग प्रायः राजिमें ही इष्टदेव 
में चित्त वृत्ति को स्थापित कर मसस्‍्कार और ध्याबादि क्रिया को करते हैं 
जैसा किकहा है कि 

या निशा सव भतानां, तस्यां जागति संयमी ॥ 
यस्‍यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतों मुने: ॥९॥ 

अधथोत्‌-सब प्राणियों के लिये जो रात्रि होतो है उसमें संयमी पुरुष 
जागता है तथा जिस बेला (४) में मणो जागते हैं वह बेला ज्ञानदुष्टिसे 
देखने वाले मुनिके लिये रात्रि होती है ॥१७ (५) 

इसका तात्पये यही है कि संयमी पुरुष रात्रिमें शाल्त चित्त होकर 
लप और ध्यान आदि क्रियाको करता है, इसके अतिरिक्त (६) सहसख्तों 
सल्तोोंके जपने और ध्यान करनेका उल्लेख (9) रात्रि में भो है कि जिन के 
जप समय में देवधन्दना (८) झादि कार्य किया जाता है; यदि राज़ियें देव- 
नमस्कार का निषेध होता तो मन्त्रशस्त्रादि में उक्त विधिका उल्लेख 


ऊ स अनथ बनी अनिभिनजीज ८ >जन>०लपर चल जज पट गा न्‍ जे 


क्यों किया जाता, अतः राज़िमें देव नमस्कार का निषध नहों हो सकता है, 
किन्तु ऊपर जो नमस्कार के निषेध का वाक्य लिखा गया है वह मानज 


-यथा योग्य ॥ २-व्यवहार॥ इ-मनुष्य ॥ ४-समय ॥ ५-इस 
चाक्य का तात्वय यद है कि राज्रि में जब सब प्राणी सो जाते हैं तब संयमी पुरुष 
सब प्रपश्चों से रहित तथा शान्त्र चित्त द्वोकर ध्यानादि क्रिया में प्रवत्त होता है 
तथा जिस खमय ( दिन में ) सब प्राणी जागते हैं उस समय योगी ( ध्यानाम्थासी) 
पुरुष राजिके समान एकान्‍्त स्थानमें वेटा रहता है तथा प्रपश्च में रत नहीं होता है ॥ 
६ू- सिवाय ॥ ७-छेख, विधान, प्रतिपादना ॥ <-देव वमरूकार ॥ 











प्रश्धप परिच्छेद ! ( १८३ ) 


हल खिल लता हे वकल- 3 > नली जील चताल ऑल तन ल्‍नज+- जा जाए ह४+७ -- 


लमस्कवार के विषय में जामना चाहिये कि शमिस भें नमस्भार के साथ सें 
समसस्‍्कायें (९) की ओर से आशोवोद्‌ कर प्रयोग (२) किय। जाया है, क्योंकि 
शाजि सें नमस्कार के उत्तर में जो आशीवोद किया जातर है उसी की उक्त 
वाक्य में व्यभियारों (३) कहा गया है 

( प्रश्न ) यह भी सन्‍्देह यत्पत्न होता है कि राफज़िसें किये हुए नम- 
सझार के वत्तर में नमसकाये की ओरसे जो आशीवोद दिया जाता है दस 
को व्यभिचारों क्यों कद्दा है ? 

(उत्तर) इसका सासपन्‍्यतया (४) यही हेत प्रतीत (५) होता है कि कोष 
सें सूपेका नाम “कर्मसाक्षी”(६) और “जगच्चल्षु” (9) कहा है, अथांतू सू्येको 
लोकबर्तों (८) प्राणियों के कमेका साक्षी और जगत्‌ का नेत्र माना है. उस 
सूये के रात्रि समय अस्तड्भत (९) होनेसे कर्मेताक्षित्त (९०) के न होनेक्े 
कारण नमस्कार का निषेध किया गया है और तदुत्तर (१९) में दिये हुए 
आशीर्वाद को निष्फल कहा गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोड हेतु समर 
मे नहीं आता है 

( प्रश्न ) नमस्कार का शबढ्दा्थ (१२) क्‍या है ? 

( उत्तर ) नमस्कार शब्दका अ्रथें संक्षेप से पहिले कह चके हैं कि “नमः? 
अधथोतलू नमन का कार ( क्रिया) जिस में होतर है उत्त को नमस्कार कहते हल 
तात्पय यह है कि नमन क्रिया का नास नमस्कार है और उपसे घेष्टा लि- 
शेषके द्वारा नमस्कार्य (९३)के सम्मुख (९४) अपनी हीनता (१३) अधांत्‌ दीना- 

, यरथा (१६) प्रगट की जाती है, जैठा कि पणिक्चत दुगोदास जीने मुग्धबोच की 
टीकार्मे लिखा हैं किः-- 

“नमस्कारो नति करणा मुच्यते, तत्त करशिरः संयो गा दिस्वरा पकपेबो धक्ष- 
व्यापार विशेषः” 

अर्थात्‌ नम्नता करने को नमस्कार कहते हैं और वह हाथ और शिरके 


१७नमस्कार करने योग्य ॥ २-व्यवहार ॥ ३-व्यभिचार युक्त, अनियमित ॥ 
४-सामान्य रोतिसे ॥ ५-शात, मालूम ॥ ६-काय का साक्षी ॥ ७-संसार का नेत्र ॥ 
<-संलार के॥  ६-छिपा हुआ, अस्त को प्राप्त ॥ १०-कार्य का साक्षी बसना ॥ 
११-नमस्कार के उत्तर में॥ _१२-शब्द का अर्थ ॥ १३-तप्रस्कार करने योग्य ॥ 
१४-सामने ॥ १०-न्यूनता ॥ १६-दोनदूशा ॥ ह 


श्रीमन्त्रराजशूप्पफरपमह्षेक्थि ।॥। 
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संयोग दिके द्वारा अपनो ड्वोमताको प्रगट करनेवाला व्यापार विशेष (९) है । 
कक प्रश्न )-यह भी खुना है कि नससस्‍्कार से पूर्ण देव कर उपश्यापन (२) 
कर नससस्‍कार करता चाहिये, क्या यह सत्यहै ? 

(सक्षर ) हां ऐसा तो अवश्य ही फरना चाहिये, क्योंकि मतिकरण (२) 
झभिसुख (४) वा समीपवर्तो (५) के सम्बन्ध में है सकता है, किन्तु दूरवर्त्तो 
(६) के सम्बन्ध में नहों दो सझतर है। कह! भी है क्षिः-- 

टूरस्थं जल सध्यस्थं, घावन्तं समदगवितस्‌ ४ 
: क्रोधवन्त विजानीयात्‌, नमसस्‍्कार्यशुवजयेत्‌ ॥९॥ 
. अधथोत यदि ( नमसस्‍्काये को ) दूर स्थित, जलसच्यस्थ दौड़ता हुआ, 
सदसे गणित (9) तथा क्रोचयक्त (८) जाने तो नमस्कार न करे । 

झतः उपस्यापनके द्वार सशमीष्यकरण (८) कर आराष्यय (९०) देंवकों 
लमस्कार करना चाहिये। 

( प्रश्न ) एकवार हमने सुना था कि फूल को हाथमें लिये हुए नमस्कार 
नहीं करना चाहिये; क्या यह बात सत्य है? 

( उत्तर ) ढां यह बात ठोक है कि पृष्षोंको हाथमें लिये हुए नमस्कार 
महों करना चाहिये, देखो ? कमेलोचन ग्रल्थमें कहा है किः- 

चुष्पहस्तो वारिहस्त:, तेलाभ्यड्रो जलस्थितः ४ 

आशीःकर्ता नमस्‍कर्ता, उभयोन रकम्भवेत्‌ ॥९॥ 

अथोत फूल को दाम लिये हुए, जल को हाथमें लिये हुए, सैल का 
भर्देन (९१) किये हुए तथा जलसें स्थिस जो पुरुष आशीर्वाद देता है तथा जो 
मभसकार करता है; उन दोनों को मरक द्वोता है ॥१॥ 

इस का कारण यह सम में आता है कि नससस्‍्काय [१२] के सम्बन्ध 
क्पनी मस्त! (९३) दिखलाने का नास नभसस्‍्कार है सथा हाथमें ईएस्थत जो 
पृष्प रूप पदाथे है बह नमस्कायको अपेण (१४) करने योग्य है किल्तु अपनी 
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» १-चेष्टा बिशोष ॥ २-समीप में स्थापन ॥ ३-नमस्कार ॥ ४-सामने ॥ 
७५-पासमें खित्र ॥ ६-दूर रूिथित ॥ ७-ग्वे ( अपिमान युक्त।. «-हुद्ध ॥ ६- 
समीपमें करना ॥ १०-आराधन करने योग्य॥ ११-मालिस ॥ १२-वमह्कार करने 
योग्य ॥ १३-घिनति ॥ १४-दान ।। 
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होनता (९) के दिखानेव!ले नभस्कार कतों (२) के पास रहने योग्य नहीं है, 
झतः उसे अप किये विना नमस्कार करने का निषेघष किया गया है, किश्ु 
पहिले कह चके हैं कि “सरः” यह नेपातिक पद्‌ द्रव्य झौर भावके सद्भोचन 
को प्रकट करता है, अतः कर, (३) शिर और चरश् आदि को ग्रहण, कम्पन 
और चलन आदि रूप चेष्टा के निय्ट (४) के द्वारा द्ृव्यसद्भोच पूर्यक (५) 
जमस्कार करना उचित है, पुष्प को दायमें रक्‍्खे हुए पुरुष का द्रव्य सद्भोच 
सम्भव्र नहीं है, अथोत्‌ पृष्ष को द्वाथसें लिये हुए पुरुष का द्वष्य रुद्भीच पू- 
चेक नमस्कार असम्भव है अतः पृष्प को हाथमसें लिये हुए नमस्कार करना 
लात नहीं है, उक्त श्लोक में शेष जो विषय बतलाये गये हैं उनके जिषयसें 
अपनी ब॒द्टठि से विचार कर लेना चाहिये ॥ 

( मश्न ) आपने पणिष्ठत दुगोदासजीके फयनके अनुसार अभी यह कहर 
था कि “कर और शिर के संयोग आदि व्यापार विशेष (६) के द्वररा नख्र- 
ता करने का मास नमस्कार है” अब कृपा कर विविध (9) य्न्‍्थोंके प्रभाण 
से यह बतलाइये कि कर और शिर का संयोगौदि रूप व्यापार विशेष 
कौन २ सा है और बह किस प्रकार किया जाता है ? 





( उत्तर ) विविध ग्रन्थोंके सतससे कर और शिरफे संयोगादि व्यापार 
विशेष के द्वारा नति करण (८) सात प्रकार कमाना गया है, अ्थोल समन 
क्रिया (९) सात प्रकारकी है, इसके विषयसें यह कहा गया है किः--- 

जिकोणमब पटू कोण, मधचन्द्रं अ्रदक्षिणस्‌ ॥ 
दण्डमष्टाज़मुग्रप्न, सप्त ता नतिलक्ष णस्‌ १९॥ 

शेशानी वाथ कौपेरी, दिक्‌ कामाख्या अप्वूजने ॥ 

प्रशस्ता स्थण्डिलादौ च, सवमूतस्तु स्वतः ॥२॥ 
तिकोणादिव्यवस्थाझ्, यदि पू॑मुखो यजेत्‌ ॥ 

पश्चिमात्‌ [५] शाम्भवों गत्त्वा, व्यवस्थां निद्विशेत्तदा ॥३॥ 
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१-बीनता, न्यूनता ॥ २-नमस्कार करनेचाला ॥ ३-दाथ || ४-निरोध ५-द्ृव्य 
संकीयनफे साथ॥ ६-जेष्टा विशेष !| ७-अनेक ।। ८-ममस्कार । ६-समसूकार ॥| 


१०-सागशब्द्मण्यादाय पूंसत्य॑ शेयम्‌. पश्चिमस।गा वित्यर्थ:, एक्मप्र 5 शेयमू ॥ 








( १६०) प्रीमन्त्रराजशुणकव्यमहोदधि ।। 


यदोत्तरा मुखः कुर्यात्‌ू, साधफो देवपूजनस्‌ ॥ 

तदा यास्यान्तु वायध्यां, गत्त्वा कुर्यात्तु संस्थितिसू ॥४॥ 
दक्षिणाद्वायवों गक्त्वा, दिशंतस्मान्चु शास्भवोस्‌ ॥ 
ततो5पि दक्षिणं गत्त्वा, नमस्कारस्रिकोणवत्‌ ॥७॥ 
बिकोणशों यो नमस्कारः, चिपुराप्ती तिदायकः ॥६॥ 
दक्षिणाद्वायवीं गक्त्वा, वायव्यात्‌ शाम्भवों ततः ॥ 
ततोडपि दक्षिण गत्त्वा, तां त्यकत्त्वाग्नौ प्रथिश्य च ॥५॥ 
अग्नितो राक्षसों गत्त्वा, ततश्नाष्युत्तरा६दिशम्‌ ॥ 
उत्तराज् तथाऊ्नेयी, अमणं द्वचिक'णवत्‌ ॥ए॥ 
घटूकोणो यो नमस्कार, ग्रीतिदः शिवदुर्गयो: :९॥ 
दक्षिणाद्वायवींगत्वा, तस्मादुव्यावृत्यदक्षिणम्‌ ॥ 
गत्वायोइसौनमस्कारः:, सोइघचन्द्र. प्रकीत्ति त: ॥ ९० ॥ 
सकृत्परदक्षिण कृत्वा, वत्त लाकूतिसाधक: (२) ॥ 
नमस्कार: कथ्यतेडसो, प्रदक्षिणइतिद्विजे: ॥ २९ ॥ 
त्यवत्त्वा स्वमासनस्थानं, पश्चादूगत्वा नमस्कृति: ॥ 
अदक्षिणं विना यातु, निपत्य भवि दण्डवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
दण्डदत्यच्यते[देव:, सवदेवोचमोददः ॥ ९३ ४ 

प्ूववद्‌ दण्डवदुभूमी, निपत्य हृदयेन तु ॥ 

चिबकेन मु खेनाथ, नासया त्वलिकेन च ॥ ९४ ॥ 
ब्रह्मरन्भ ण कर्णाम्यां, यदुभूमिस्पश न॑ क्रमात्‌ ॥ 
तदष्टाड़ इतिम्रोक्तो, नमल्‍कारो मनोषिशि: ॥ ९५ ॥ 
भदक्षिणत्रयं कृत्वा, साधको वत्त लाकृतिः (२) ॥ 
ब्रह्मरन्धेण (३) संस्पश:, क्षितेय: स्यान्नमस्कृतौ ॥ ९६ 0 
सठग्भदतिदेवीच, रुच्यते ,विष्णुतुष्टिद: ॥ ९७ ॥ 
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नदीनां सागरो याद्र॒ग, द्विपदां ब्राह्मणों बया है 
नदोनां जाह्वो याद्ृग, देवानामिव चक्रधूक ॥ ९८॥ 
नमस्कारेषु सुवंष, तयवोग्ः प्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 
जिकोणाद्यन मस्कार:, कृतरेवतु भक्तितः ४ 
चतुवंग लसेद (९) भक्तों, न चिरादेव साधघकः ॥ २० ॥ 
नमरूकारो महायज्ञ:, प्रीतिदः स्वतः सदा ॥ 
सर्वेवामपि देवाना, सन्येषासपि भेरव [२] ॥ २९ ॥ 
योउसावुग्रो नमस्कारः, श्रीतिदः सतत हरे: ॥ 
 सहामायाप्रीतिकरः, सनमस्करणोत्तम: ॥ २२ ७ 
( इति सर्वे काली पुराण प्रतिपादितम्‌ (३) ) 
अ्थे-ज़िक्रोया, घटकोण, अधघेचन्द्र, म्रदक्षिण, दुगड, अष्टाड, और ठग्न, 
ये सात नमरकार के भेद हैं॥ १॥ 
फासारुषा के पूजन में ऐशानी (४) तथा कौघेरी (५) दिशा उत्तम सानी 
गदे है, स्वमूत्ते के पूजन में स्थरिडलादि (६) पर सब हो दिशायें प्रशस्त 
(9) सानो गद हैं ॥२॥ 
इस विषय में जिशोश आदि व्यवस्था को भी जान लेना चाहिये, वह 
इस प्रकार है कि-यदि पूर्व मुख होफर पूजन करे तो पश्चिव दिशा से शा- 
स्सवोी (८) दिशा में जाकर स्थिति करे ॥ 
परन्तु यदि साथक (८) उत्तर मुख होकर देषपूजन करे तो दक्षिण दिशा 
से घापवी (१०) दिशा सें जाकर स्थिति करे ॥ ४ 0 
अचोत्‌ दक्षिण दिशा से बायवोी दिशा में जाकर तथा उस से शाम्भवी 
दिशा में जाकर औौर वहां से दक्षिण दिशा में जाकर स्थिति करे, लो यह 
नमरकार जिकोण के समान हो जाता है ॥ १॥ । 





३-परल्मैपदिन्त्यम्‌ू ॥  २-सम्बोधनमिदम्‌॥ ३-अश्नप्रतिवचनसुद्धि श्य 
विषयप्रद्शनपरमिद सर्वम्‌ ॥ ४-पू्ज और उत्तरका मध्यमाग ॥ ७५-उत्तर ॥ ६-थेदी 
आदि ॥ ७-अेछ | ८-पूर्व और उत्तरका मध्यभाग ॥ ६-साधन फरने चारा ॥ १०-प- 
ख्िम भौर उत्तर का मध्य भाग ॥| 


8 । श्रीमन्त्रराजतुण ऊठ्पमहीदेधि ॥ 





कच्डजनल 


पज्रिकोसकूप जो नमरक्षार है वह जिपराके लिये प्रीतिदायक्ष (९) है ॥६॥ 
दक्षिण दिशा से वायवी दिशा सें जाकर और फिर वायदो दिशा से 
शाम्ववी दिए में जाकर और फिर वहांसे भो दक्षिक्ष दिशा में जाकर तथा 
सउघ को छोड़कर और अग्ति (२) दिशा में प्रवेश कर तथा अग्निदिशा से 
राज्षती (३) दिशा में जाकर और यहां से भो उत्तर दिशा में जाकर तथा 
उत्तर दिशा से आश्नेयो दिशा को ओर जी घूमना है यह नमस्कार दो त्ि- 
कोणों ( पट्कोग़रूप ) के समान हो जाता है॥ १-८ ॥ 
घट्कोशारूप णो नमस्कार है वह शिव और दुगोंको प्रीसिदायक है ॥९॥ 
दक्षिण दिशा से घायबी (४) दिशा सें जाकर और यहां से फिर दक्षिस 
की ओर लौटकर हस प्रश्ञार जाकर जो. नमस्कार किया जाता है बह अच 
अन्द्र (६) कहए गया है ॥ ९० ॥ 
साधक्ष (६) पुरुष बत्तुलाकार (9) में एकबार म्द्च्षिणा द.र जो त्तमस्क्षार 
करता है उसे द्विज जनों ने प्रदक्षिणा कह है ॥ ९१ ॥ 
अपने बैठने थे स्थान को द्ोड कर पीछे जाकर प्रदृक्षिणा के बिना ही 
प्रचियीं पर दूपड के समात गिर कर जो नससस्‍्कार किया जाता है उप को 
देव “दण्ड” कहते है, यह दरणड नमस्कार सर्वदेव समूह को आनत्द देने 
बाला है ॥ ९२॥ र३ ॥ 
पहिले के सम त, दरह के समान, भूमि पर गिर कर हृदय; चिबुक (८),' 
मुख, मासिका, ललप्ट, उत्तसाडु तथा दोनों कानों से क्रम से जो भूमि का 
स्पश करता है उस नमस्कार को मनोषो (९) जनों से अष्दाड़ु नमस्कार 
कहा है ॥ १४ ॥ ९१॥ 
साधक पुरुष वत्तुताकार होकर तीन प्रदक्षिताये दुकर शिरसे जिस नस 
_हकार में भूसि का स्पश करता है ठसको देवगण उप्र नमस्कार कहते हैं और 
यह ( उग्र ) मसरकार विष्णु को तुदिटद'यक्र है ॥ ९६॥ ११9॥ 





१-प्रीति (तुष्दि) को देने बार ॥ २-पूष और दक्षिण का मध्य ॥ इ-दक्षिण 

और प्रश्चिम का मध्यमाग॥ ४-वायवी आदि का लक्षण पूर्थ छिल चुके दें ॥ 

७-आधें खन्द्रमा के समान॥ ८६-लाधन करने वाहा ॥ ७-ग्रोलाकार ॥ ८-ढोड़ी ॥ 
-६-बुद्धिमान्‌, बिचवारशील ॥ 


प्रश्चम परिच्छेद 8 (१६४ ) 


खिस प्रहार नदों में सागर, द्विरदों (१) में अह्यक्ष, नदियों में गद्भूा 
ऋरेर दुवों में विष्जु प्रशंसनोय (२) हैं उसी प्रकार सअ खसस्कारोंमें तय सस- 
इकार प्रशंसनीय है॥ ९८ - ९९॥ 

साधना करने वाला भक्त पुरुष भक्तिपूर्वक (२) जिकोण आदि तमसस्‍्कारों 
के करने मात्र से शीघ्र हो चत॒थेग (४) को म्राप्त कर सकता है ॥ २० ॥ ; 

है भरत | समस्भार का करना एक वा यज्ञ है, यह सब देवों को तथा 
अन्य जनों को भी सब्ंधा और सबेदा प्रसल करता है ॥ २९ ॥ 

परनत यह जो उच्च नमस्कार है यह हरिको अत्यब्त ही प्रीति देता हैं 
यह मद्ाामाया को भो प्रसख करता है; इस लिये यह ( उग्र नमस्कार ) सब 


नमसस्‍्कारों में उत्तम है ॥ २२ ॥ 
( यह ठक्त विषय कालोपुराण में है (२) ) 


तुम्हारी नमस्कारों के भेदों के सुनने को अभिलाषा होने से यह जिषय 
उक्त पुराणों के कथन के पझनुतार कह दिया गया । 

( प्रश्न )-शझइस नवकार सनन्‍्त्र सें “शो” शब्द का पाठ सब्ष से प्रथम 

, क्यों रकखा गया है; अथाोत्‌ “अरिहन्ताणं यासो” इत्यादि पाठ न रख कर 
“शमी अरिहन्ताणं” हत्यादि पाठ क्‍यों रक्‍्खा गया है, अन्‍्यत्र (६) प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि प्रथम नसरकाय्य (9) का प्रतिपादन (८) कर पौीडें 
“नमः” पद का प्रयोग (९) किया जाता है तो इस मन्त्र में रक्त विषय 
का उत्क्रम (१०) क्यों किया गया है ? /! 

( उत्तर )-प्रथम कह चुके हैं कि “शाभो” पद्‌ में अखिसासिद्धि संनि- 
विष्ट है तथा “अरि हंताखं” पदमें दूसरो सदट्टिमा सिद्धि सल्लिविष्ट है; अतः 
सिद्टि क्रसकी अपेक्षा से “शमो अरिहंताण” इत्यादि पाठ रक्‍खा गया है 
तथा इसोके अनुसार आगे भी कम रक्‍्खा गया है, यदि दस क्रससे पाठ को 
न रखते तो सिद्ठियोंमे क्रममें धपतिक्रम (११) हो जाता, दूसरा कारण यह भी 
प्रथम लिख चुके हैं कि गकार अत्दर क्षानफा घाचक दहोनेसे महुूल बाचक है, 
अतः खम्दःशासमें उसे अशुभ अक्षर मानते पर भी ज्ञादि सहूलके हेतु उसको 


१-दो पैर बालों ।| २-प्रशंसा के योग्य ॥ ३-भक्ति के खाथ ॥ ४-थर्म, अर्थ, 
काम, और मोक्ष ॥ ५-प्रश्न-उस्तर का अशुसरण कर यद्द वित्रय उद्धृत किया गया 
है ॥ ६-अन्य सरुथानों में ॥ ७-तमसूकार करने योग्य ॥ ८-कऋूथत ॥ ६-व्यवद्वार | 
१०-फम का उदलकुघन ( त्याग )॥ ११-उलट पलद ॥ 
श्५ 





(१६४ ) श्रीमस्त्रराजशुणकल्पमहोदणि ॥ 


आदि में रक्खा, क्योंकि जगत्‌ कल्याणाकारो (९) प्रतिपाद्य (२) जिषय के 
मलिपादन (३) में आदि, मच्य और अन्तमें मड्ुल करना आप्तनिर्दिष्ट (४) 
है, ऐसा करने से ठसके पाठक (५), शिक्षक (६) और चिल्तकों (9) का सदेव 
मड्ंल होता है तथा प्रतिपाद्य विषय को निर्विन्न (:) परिसभाप्ति होकर 
उसकी सदेव प्रवृत्ति (०) होतो है । 

( प्रश्न) इस सन्त्र के मध्य और अन्तर किस २ पदक्े द्वारा सच्यसं- 
गरल तथा झल्त्य मड्ूल किया गया है ? 

( उत्तर ) “लोए” इस पदझे द्वारा मध्यमकूल तथा “मंगलं” इस पदके 
द्वारा झन्टय मूल क्षिया गया है । 

( प्रश्त )-प्रथम अहतों को, फिर सिद्दोंझी, फिर आधरार्यों को, फिर 
रुपाध्यायों को ऋर फिर साधुओोंको नमस्कार किया गया है, सर इस क्रम 
के रखने का क्या प्रयोजन है? 

( उत्तर ) इस विषयसें सक्षेप से प्रथम कुछ लिख चुके हैं तथापि पुनः 
इस विब्रयमें कुछ लिखा जासा है देखो! इस फ्रमके रखने का प्रथम फारण 
सो यह है कि आठ सिद्धियों के क्रम से इल पदोंका सन्निविश (१०) किया 
णशया है ( जिसका वणोन ऋआगे सिद्धियों के प्रसंग में किया जावेगा ), दूसरा 
कारण यद्ट है कि प्रधानता (९९) को अपेक्षा से उयेष्ठानुश्येष्ठा दिऋससे (१२) 
“अरि हंताणं” आदि पदोंका प्रयोग किया गया है। 

( प्रश्न) म्रधानता की अपेक्षा से इनमें क्येष्ठानुज्येष्ठादि क्रम किप 
प्रकारसे है, इसका कुछ बण न को जिये ? 

( सतस्तर ) हम सिद्धोंको अरिहन्तके उपदेशसे जानते हैं, सिदु अरिहन्त 
फे उपदेशसे दी चारित्र का आदर कर कमेरहित होकर सिद्ठि को प्राप्त होते. 
हैं, आचाय का उपदेश देने का सामथ्य शरिहन्त के उपदेश से ही प्राप्त 
छोता है, उपाध्याय जाचायां से शिक्षा को प्राप्त कर स्व॒कतंव्य का पालन 
फरते हैं, एवं साचजत उपाथज्याय और आचायों से दशविथ (१३) 





१-संपार का कल्याण करनेवबाला ॥ २-वर्णनीय ॥ ३-वर्णन, कथन ४-यथार्थ 
घादी जनोंका सम्मत ॥ ५-पढ़नैत्राले ॥ ६-लोखनेवाले ॥ ७-विचारनैवाले ॥ ८-विन्न 
के बिना ॥ ६-प्रचार ॥ १०-स्थापन ॥ ११-पुख्यता ॥ १२-प्रथम सबमें ज्येब्ठ को, 
फिर उससे छोटे का, इत्यादि क्रमसे 4 १३-दश प्र कारके ॥ . 





'पश्चम परिच्छेद ॥ ह (१६५) 


अगर (९) को जानकर स्वकतंव्य का पालन करते हैं, अतः अहत आदि 
पांचों में उत्तर २ (२) को अपेक्षा पूरे २ को प्रधानता (३) के द्वारा ज्येष्ठरव 
(४/ है, अतः प्रधानताके द्वारा .ज्येष्ठानुउपेष्ठ क्रम को स्थोकार कर प्रथल 
अहेन्तोंको, फिर सिट्टोको, फिर आचार्योको, फिर उपा्ंयायों को तथा फिर 
सूॉथओंफो सभसस्‍्कार किया गया है । 

ड़ ( प्रश्न )-अहंदादि जो पांच एरमेष्ठी ननस्काय हैं, उनके सम्बन्धसे 
एथक्‌ २ “णमो” पदको क्यों कहा गया है, एक बार ( आदियमें ) हो यदि 
“शानो” पद कह दिया जाता तो भी शेष पदों में ठसका खयं भी अध्यादहार 
ड्वी सकता था ? | 

( रत्तर ) हां तुम्हारा कहना ठोक है कि यदि एक बार “णासो” पद 

कर प्रयोग कर दिया जाला तो भी शव चार पदोंके साथ उसका अच्याहार 
हो सकता था, परन्तु इस सहामन्‍्त्र का गुणन झानुपूर्वी (६) अनानपूर्ी 
ओर पश्चानपूर्यों को रीतिसे भी होता है, जिमके भंगों की संख्या तीन 
लाख, वासठ सदहसत्र, आठ सौ अस्सी पहिले बतलाई गदे है, अतः आन- 
पूर्दोके हू।'। गुशन करने पर तो निःसम्देह प्रथम पदसें “सामो” पदको' 
रखने से शेष चारों पदोंमें “णमो” पंदका श्रध्याहार हो सकता है, परन्‍त 
पश्चानपूर्थीके द्वारा गुणात करने पर ( सब पदोंमें “रमो” पढको न रखकर 
कै आदि में रखने से ) डसका अन्वय पाघों नमस्कार्यों के साथ में नहीं 
हो सकता है, जैसे देखो ! पश्थानुपूर्यी के द्वारा इस मन्त्र का गुयान इस 
प्रकार होगा कि “पढ़स हवइ मंगल ॥९॥ मंगलाण धसववेसिं ॥॥ सब्यप्ाव- 
प्पशासणो ॥७॥ एसोपंचणमोक्चारों |६॥ गो लोए सव्वसाहू् ॥४॥ सो 
सबक्‍फायायां ॥४॥ णमो झायरियाणं ॥३॥ णमो सिद्ाणं (२॥ खमो शरिहंतारं 
॥१९॥ अर्थात पश्चानुपूर्ती के द्वारा गुणशत करने पर नवां, आठवां; झात्या 
रठा, पांचवां, चौथा, तीसरा दूसरा, और पहिला, इस कऋमसे गुणन होता 
है, अब देखो ! इस पश्चानपूर्वीके द्वारा गुणन करनेपर प्रथम पद सबसे पी 
गुणा जाता है, अतः (६) यदि पांचों पदोंमें “यामो” पदका प्रयोग स किया: 
जाथधे किश्त प्रथम पदमें ही उसका प्रयोग फिया जावे तो पश्चानपूर्थोकि 


-साध्षचर्म ॥ २-पिछले पिछले ॥ ३-मुख्यता॥ ४-ज्येप्डय्र्त श्र ष्छता 
७५-आतुपूत्रों आदि का खदूप पहिले कट्टा जा चुका है॥ ६-इसलिये || 


(१६६ ) श्रीमसत्रराजशुणकरपमहोद्धि ॥ 
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द्वारा जवां; आठकां, सातवां और छठा इस चार पदों के शुरूने के पश्चात्‌ 
शेष पांच पद इस प्रकार गुणे जावेंगे कि “लोए सव्यसाहूणं” “उबककायासं? 

झायरियार्स “सिद्दाख “रनों अरिहंताणं” इस प्रक्रिया में 'लगो” 
पद्‌ का सम्धन्ध पांचों के साथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्य 
(९) में ज्ञा गया है, यदि उसका पूजोन्वय (२) करें तो सांध आदि चार के 
साथमें उसका अश्यय द्वेगा किन्तु “झरि हंताणं” के साथमें नहों हेगा 
और यदि उसका उत्तरान्‍्यय (३) करें ते केवल “अरिहंसाणं” पद के साथ 
में उसका शन्यय है।गा, किन्तु पूर्ववर्तो (४) साधु आदि चार के साथ उसका 
अन्वय नहों ह्वागा, लाटपय यह है कि घह उभयानन्‍्वयोी (५) नहीं है। सकता 
है, इसलिये पांचों पदोंमें उसका प्रयोग किया गया है, हसके अतिरिक्त (६) 
जब अन।नपूर्थोके द्वारा इस मन्त्र का गुणन क्षिया जाता है तब आदि और 
झल्त भंग के! अथांत्‌ पूवोनुपूर्वो और पश्चानपूर्यों का छोड़कर बीच के तीम 
लाख बासठ सहस्त्र, आठ सौ अठहत्तर, भंगोंमेंसे सहस््नों भंग ऐसे हे।ते हैं, 
कि जिनमें प्रथम पद कहीं छठे पदके पश्चात्‌, कहीं सातर्थे पदके पश्चात्‌, 
कहां आठवें पदके पश्चात्‌ तथा कहाँ नें पदके पश्चात्‌ गुणा जाता है; ते। 
लद्टती (9) “णसे।” पदका अन्‍्वय (८) दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पदके 
साथ केसे दे! सकता है और उसका रक्त पदोंमें अन्यय न हेनेसे सिद्ठ, 
आचाये, उपाध्याय और साथ, इनके लिये नमस्क'र नहीं बन सकता है, 
इसलिये केवल प्रथम पदमें 'खमे।” शब्दका प्रयाग न कर पांचों पदोंसें 
किया गया है । 


( प्रश्न ) इस सहामन्त्र के! नवकार मम्न्न क्यों कहते हैं ? 

( राक्तर )- मथम कह चके हैं कि इस सहासन्त्रमें नौ पढ़ हैं तथा नौ 
ज्ञों पदों की क्रिया में पूर्वानपूर्वों, अनानपूर्वों और पश्चानपूर्वों के द्वारा 
विशेषता है, अथोत्‌ नौओों पदों को गुसनरूप क्रिया में भेद है, इसलिये 
इस सल्त्र के नवकार कहते हैं, देखा ! नवकार शब्द का अर्थ यह है कि 

' “ज्बसु ( पदेष ) काराः क्रियाः यस्सिन्‍्स नवकारः  यद्वा “नघथकाराः क्रिया 

१-घीच २-पू्ष के साथ योग ( सम्बन्ध ) ३-पिछछे के लाथ में योग | 
४-पूज में स्थित ॥ ५-दोनों (पूर्व और पिछले) के साथ सम्बन्ध रखने बाछा ॥ ६-सि- 
घाय ४-उसमें ( आदि पदमें ) स्थित ८-लम्बन्ध ॥ 


पश्चम परिच्छेद ॥ .. (१६९७) 





थशर्मिन्‌ स नथकारः अधोत्‌ जिसके नौओों ( पदों ) सें “कार” अधथोत कि 
यायें हैं उसके! नवकार कहते हैं, अथवा (नौ पदोंके कारया) जिसमें नौ 
( गुझगरूप ) क्रियायें हैं उसे नजकार कहते हैं, इसो कारण से इस महा 
सन्‍्जका नास गयकार है । 

( प्रश्न )-छठ६ पद्‌ “एस्ो पहुणलोक्लुरो” है, इस पद में “पह्ुकले९- 
क्वारो” ठीक है! जाप ने ते! “एसे पश्नुक्मेक्वारे ऐसा पद लिखा है! प- 
रन्‍्त बहुत से स्थलों में “एसे। पश्चुणमुक्क/रोा ऐसा भो पद देखा जाता है? 

( उत्तर )-संस्कृत का जे! नससस्‍्कार शब्द है उस का प्राकृत में “नस- 
सक्तार परर्परे ट्वितीयस्य इस सूत्र से “णमाक्रो” पद बनला है, अथ जे 
बाहीं २ “शमुझारे। ऐसा पाठ दोख पड़ता है उस को छिट्ठि इस प्रकार से 
हैे। सकती है कि-“हस्वः संयेगे? इस सूत्र से यथा दुशन (९) ओकार के 
स्थान में उकार आदेश करके “गामुक्कार' पद बन सकता है, इसी लिये क- 
दाचित वह कहो २ देखने में आता है तथा इुस ग्रन्थ के कत्तोने भो प्रारस्भ 
में “परमिद्ठि खमुकू'रं ऐसा पाठ लिखा है, अथोत्‌ नमस्कार शब्द का प- 
यौय प्राकृत में “खमुझार” शब्द लिखा है, परन्तु हसारो सम्मलि में “झमे- 
ह्वारो। ही ठोक है; क्योकि क्चिम सामथ्ये से (२) यहां पर ओकारके स्थान 
में उकारादेश नहीं हे।गा, जैसा कि परस्पर शढद्‌ का प्राकृत में परेप्पर” 
शब्दु खलल है; सस में विधान सामश्पे से ओकार के स्थान में उकर आदेफ 
नहीं हे।ता है, श्थोत्‌ “परुप्पर” शठ्द कहीं भो नहीं देखा जाता है, किश्लु- 
हुशीकेष जो ने भी स्वप्ताकृत व्याकरण में मसरक्ार का पयोय बाचक प्राकृत 
पद्‌ “सणर्मेक्कारे हो जिखा है (२)। 

( प्रश्न )-”एसे पश्चुफभे।क्लूरे।” इस पद्‌ का क्‍्यः अथे है ? 

( लत्तर )-ठक्त पद्‌ का अ्थे यह है कि- यह पांचों के समस्कार 
क्योंकि “पश्चानां सस्बन्धे पशुस्ये वा नमस्कारः इति पश्मुनमर्कार:” इस 
प्रकार तत्पुरुष समास हे।ता है, किन्तु यदि केई उक्त पदका यह अथे करे 





१-हृषट प्रयाग के अनुसार ॥ २-भोकार का विधान ( कथन ) किया गया है 
इसलिये ॥ ३-देखो उक्त मन्थ का ११५५वां पृष्ठ इसके अतिरिक्त प्राकृतमशञ्नरी (श्री 
मत्कास्यायनमुनित्रणीत प्राकृतसूत्र बृत्ति ) में भी “नमरूफार:” पदका प्राकृत में 
“णमोक्‍कारं।” हो लिखा है देखो उक्त प्रत्थ का ५२ वां पृष्ठ ॥ 





(१६८ ) ह श्रीमन्त्रराजमुणकल्पमदोद्धि ॥ 
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कि “ये पांच नमस्कार” ते यह अर्थ ठोक नहों है, क्योंकि इस दशा सें उत्त 
'द्विगु समास का प्रयाग स्त्रोलिहु में अथवा नपुंसक लिड्ड में द्वागा, जैसा 
कि “जिलेकी” “जिभवनम्‌” “पश्चुपात्रमू” इत्यादि पदोंसें ह्वता है, किन्त 
यहां पर पुल्लिड् का निदेश (९) है; अतः (२) द्विगु सखास न कर ऊपर लिखे 
आझनसार सत्परुष समास हो करना चाहिये । 

( प्रश्न )-डक्त वाक्य में|पश्चु शब्द का प्रयोग क्‍यों किया गया “एसे 
शामेक्कुरे।” इतना ही कहना पर्योप्त था। क्‍योंकि इतना कहने से भी पांचों 
का नमस्कार जाना जा सकता था ? 

( उत्तर )-शक्त पद में “पञ्नृ” शब्द्‌ का प्रयाग स्पष्टताके लिये है अर्थात्‌ 
रपण्टतया (३) पांचों का नमस्कार समर लिया जाके दूसरा कारण यह भी 
है कि-इस पद सें “एसे।” यह एतदू शब्द का रूप है तथा एतदू शब्द प्र- 
त्यक्ष और आसन्नवर्त्ती (४) पदार्थ का बाचक (५) है, अ्रतः यदि पश्चु शब्दका 
प्रयोग न किया जाता ते। केषल समीपवर्त्ती (६) साध नमस्कार के ही ग्रहण 
की सम्भावना है| सकती थी; शअ्रयोत्‌ पांचों के नमस्क्रारक्ते ग्रहण को सम्भा- 
सना नहीं हे! सकती थी अयवा कठिनता से हे। सकती थी, अतः “पश्चु” 
शब्द का ग्रहण स्पष्टता के लिये किया गया है कि स्पष्टतया ( निश्नस ) 
पांचों का नमस्कार ससका भाव । 

[ प्रश्न ]-सातचां पद्‌ “सव्यपावण्पणारणो” है, इस पदका कथन क्‍यों 
किया गया है, क्‍योंकि आठवें और नें पद्मे यह कहा गया है कि “ (यह 
पञ्च नसस्कार ) सब सढूलों में प्रथम मड्ूल है”? तो इस के प्रथम सहुलरूप 
होने से अथापत्ति (9) प्रमाण के द्वारा यह बात सिद्दु हो जाती है कि- यह 
सब पापों का नाशक है क्योंकि पापों के नाश के दिना भड्भल हो हो महीं 
सकता है, अतः इस सातवें पद का प्रयोग निर्ंक (८) सा प्रतीत (७) 
द्वोता है ? 

[ ठएर ]-आठवें और ने पद में जो यह कहा गया है कि “ ( यह 
पश्लुनसस्कार ) सब सहूलों सें मथम मड्न है” इस कथन के द्वारा यद्यपि 
कथन, प्रतिपादन ॥ ू-इसलिये ३-झ्पष्ट गीतिसे॥ ४-समोपमें छत 
'७-कहनेवाला | ६-पासमें स्थित ॥ ७-दिला अथवा खुना हुआ कोई पदार्थ जिस के 


बिना सिद्ध नहीं हो सकता है उसकी सिद्धि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा होती है ॥ 
<न्व्यथे ॥ ६-ज्ञात, मालम ॥ 








पश्चमं परिच्छेद ।. . .. (१६६ » 
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अधापत्ति प्रमाश से यह बांत सिद्ु हो जांतो है कि “यह सब पापों का 
नाशक है तयापि इस सातवें पद के कथन का. प्रयोजन (१) यह है, कि- 
इस पञ्मु नसस्कार से प्रथम समस्त (२) प'पोंका समून (३) क्षय (४) द्वीजाता 
है, तत्पद्मात्‌ (२) नमस्कारकत्तों (६) के लिये सर्वोत्तम (9) भड़ल होता है, 
यदि इस साततें पद्‌ का कयन न करते तो यद्यपि आठवें और नयें पद के 
बाक्याथे से पापों का नष्ट होना तो अयोपत्ति प्रमाण के ह्रारा समझा जा 
सकता था; परन्तु लनका समून क्षय होना सिट्द नहों हो सकता था, देखो ! 
साश सोन प्रकार का होता है-क्षय, उपशम और क्षयोप्शस, इन में से स- 
मूल नाश को क्षय कहते हैं, जेसा कि श्रीनन्‍्दीस्‌त्र में कहा है कि “क्षयोनि- 
सेलमपगमः (८)” कि जिम के होने से फिर सम का उद्भव (७) नहीं हो 
सकता है. उपशम शान्तावस्था (९०) को कहते हैं, जेसा कि श्रीनन्‍दी सूत्रमें 
कहा है कि “अनद्ेकावस्थोपशमन; (११)” शाम्तावस्या वह है कि जिस में 
( वस्तु वा कस का ) सामण्य दुबा रहता है, जेसे-अग्नि के अद्भारोंको राख 
से दवा दिया जाबे तो उन की उष्णता (९२) का भान (९३) नहीं होता है 
अथोतू उन की उष्णता उपशमावस्था सें रहती है, अतएव ऊपर डालेहुए 
छतण (१४) आदि को बह दग्च (९५) नहीं कर सकती है, परन्तु राख के हट 
जाने से फिर वह अग्नि वायु संस (९६) से प्रथल ट्वोकर अपनी दहन क्रिया 
को करती है; ( इसो प्रकार से कर्मो' को भी उपशमावस्था को जानभा न्‍३- 
हिये ) तथा क्षयोपशम उस अवस्था को कद्दते हैं कि जिस में ( वस्तु वा 
कर्म के ) एक देश .९७) का क्षय ( समूच नाश ) तथा दूसरे देश का उपशभ 
( शान्तावस्था ) ड्ो जाता है, इस अवस्था को भी प्राप्त वस्तु या करे क्षा- 
रण सरभग्री को प्राप्त ऋर फिर बृद्ठि को प्राप्त हो जाता है, तो यहां पर जो 
सातवां पद्‌ क्हो गय। है उस का प्रयोजन यह है कि इस पश्चु नमसस्‍श्ञार से 
समस्त पापों का उपशस तथा क्षयो पशस होकर उत्तम मडुल नहीं होता है 


१-तात्पथ॥ २-चब ॥ ३-घूछ के सदित ॥ ४-नाश ॥ ५-उस के पीछे॥ ६-नमरूउतर 
करने बाला ॥ ३-लब में उत्तम॥ ८-निमूंल नाश का नाम क्षय है ॥ ६-उत्पक्ति॥ 
१०-शान्तिदशा ॥ ११-उठ्गे क ( प्रकट ) अचस्था का न होना उपशम कट्लाता है ॥ 


१२-गर्सों ॥ १३-१-ीति ॥ १४-तिन का ॥ १५-जला हुआ, मस्मरुप ॥ १६-परवन्संयोग 
१७-प+क भाग 


(२१०० ) श्रोमस्त्र राजगुणकव्पमाही द्धि # 
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किल्लत सम्त्त पापों का समूल नाश होक्षर यटकृष्ट (९) भडुल होता है लिससे 
उस पापों का फिर कभी उदुभव (२) आदि नहीं हो सकता है | 

प्रश्न )-सातवे पद्‌ के कथन का प्रयोजन तो हसारो ससकमे शागया; 
परन्तु इस सें से शब्द्‌ का प्रयोग क्‍यों किया गया, क्‍योंकि 'पावप्पणा- 
समझो” यदि इतना ही कथन किया जाता तो भी “पापानि प्रशाशयतीखि 
पापप्रसाशन;”-इस व्युत्पक्ति के हारा यह अथे हो सकता था दि-“यह पद 
नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला है” फिर सर्वे शब्द का प्रयोग 
क्यों किया गया? 

( सत्तर )- पापानि प्रशाशयतोति परापप्रखाशमः” इस व्यत्पत्ति के 
द्वारा यद्यपि यह अथे सिदु हो सकता था कि- यह पन्नू नससस्‍्कार सब पापों 
का नाशक (३) है” तथापि (४) इस अर्थ का परिक्षात होना प्रथम तो विद्व- 
दुगम्य (५), है, दूसरे जैसे “पाप/नि प्रशाशयतोति पापप्रशाशनः” इस व्यः 
ल्पत्ति के द्वारा वे पायों के नाशकत्तो (६) को पापप्रश्माशन कहते हैं; उसो 
प्रकार “पाप प्रशाशयतीलि परापप्रणाशनः” हस व्यत्पत्ति के द्वारा एक पाप 
के ( अथवा कुछ पापों के ) नाश करने दाले को भी ती “प्रापप्रश।शन” कह 
सझते हैं, अतः यदि सर्व शब्द कर प्रयोग न किया जपता तो यह शह्डा बनो 
हो रह सकती थो कि यह पश्चु नमस्कार एक पाप का साश करता है, अर 
चया कुछ पापों का नाश करता है, वा समस्त (9) पापों का नाश करता 
है, झतः इस शड्भध। को सर्वधा निदक्ति के लिये तथा सर्वे साधारण की अट्ठि 
में ययाथे (८) अथे समाविष्ट (८) हो जाने के लिये सर्वे शठुद्‌ का प्रयोग 


किया गया है ! 
( प्रश्न ) इस सन्‍्त्र का आठवां और नसवां पद्‌ यह है कि “सगलारजं 


आल सम्तेसिं” “पढ़ुम हयह मंगल हम दोनों का मिश्रित (९०) अर्थ यह हैं 
कि “(यह पन्चु नमस्कार) सब संगलों में प्रथम संगल है अज इस विषय में 
ब्रष्टटय (९९) यह है कि आटवे पदमें '“सब्येसिं' इस कथन के द्वारा सर्वे 
शठद का प्रयाग क्यों किया गया, यदि इसका प्रयोग न भी किया जाता तेः 
भो “संगलारां” इस सहुतचनान्त पद्‌ से सर्वे शब्द के अप का भान (१२) है। 
सकता था, अतः “सदबेसिं” यह पद व्यर्थ सा प्रतीत (९३) हेगता है ? 


१-उत्तम ॥ २ उत्पक्ति। ३ नाश करने वालछा॥ ४-तो भी ॥ ५-विद्वानों से 


जानने योग्य ॥ द-नाश करने वाले ॥ ७-सब ॥  ८-टडीफ सत्य॥ ६-हृवयबा ॥ 


१०-मिला हुआ ॥ ११-पूंछने योग्य ॥ १९-शान ॥ १३-श्षात ॥ 


पञ्ञम परिष्छेद.॥ .. (१३९११). 


नल जलन" 





उलर ) यहात्रि “संगरूतखं” इस पडुवचसान्त मग्रोगा -से से शब्द के. 
छार्मे का भान हो स्रकला था तथापि अगद्विवकारों विषग्र झा प्रकाशक करे 


वचन झ्ोता है वह सर्वेताधारणा को सुख पूजक (९) बोच (२) के लिये होता 
है, इस लिये तर्वेपराधारणा को सुख पू्क स्प्रष्टदया (३) (सिश्वंस) बॉचया रे 
(४) की प्रतीति (५) दो जाबे, इसलिये “सब्बेसिं” इस्र पद का प्रयोग किया 
गया है, दूसरा कारगा यह भी है कि लोकमें झनेक संख्यावाले जो मंगल हैं 
उनमें से कुछ संगणों का बोध करातेके लिये श्रो तो “संग्रलाणं०. इस ब्रहु- 

अनान्त पद्‌ का प्रयोग हो सकता है,झतः “संगलायं” इस बहुघचनोन्‍ल 
प्रयोग से भी कुछ संगल न सम जायें किन्‍त सब सड्ुलों का ग्रहया हो, इस 
लिये सब शब्द ठलसका विशेषया रखा गया है । 

( प्रश्न ) “मंगलाणं च सब्बेसिं” यह आठवां पद नकह कर यदि केबल 
“चढ़म हवइ संगलं” इस नें पदका हो कथन किया जाता सो भो अथो- 
पत्ति (६) के द्वरा आठवें पदके अथे का वोच ह्वो सलता थः, देखी? यदि 
हम यह कहें कि “( यह पश्मु,नमस्कार ) मथस, सद्भुल है” तो प्रयभक्व (9) : 
की अनन्‍न्यया5सिद्धि (८) होनेसे अथोपत्ति प्रमाण के द्वरर इस अथे की प्रतोशि 
स्थयं (८) हो जाती है कि '( यह पश्च नमस्कार ) सब सह्नलों में प्रथम म॑- 
गस है?” तो 'संगलाणं चू॑ सब्वेसिं” इस जाठमें पदुका कथन क्यों किया गया? 

( उत्तर ) आठवें पदका प्रयोग न कर यदि केवल नें पदका कथन फियः 
लाता तो उसके फथन से यद्यपि ऋधोपन्ति के द्वारा आठवें पदके अर्थ कर 
भी बोच हो सकता था, अयोत्‌ यह अथेजाना जा सकता था कि “( यह 
पह्मुनमस्कार ) सब रंगलों में पथम संगल है” परन्तु स्मरण रहे कि रक्त (२०) 
अथे की प्रतीति अथापत्ति के द्वारा केवल विद्वानों को हो हो सकती है, 
अर्थात्‌ सामान्य (१९) जनों को सक्त अर्थ की प्रतीति महों हो सकती है 
सथा पहिले कह च॒के हैं कि जगद्धितकारी विषय का (१२) प्रशाशक जो वचन 
होता है (१९) वह बोध (१९४) के लिये द्वोता है, यदि आठवें पद का फथन 
न कर केवल नें पदुका हो कथन किया जाता तो सामान्‍य जनों को 





१-सदनमें ॥ २-क्षान ॥ ३-स्पष्ट शीतिसे | ४-वाच्ष्य ( फथन करने योग्य ) 
अर्थ ॥ ५-छान ॥ ६-अथांपत्ति का लक्षण पूर्व लिख जुके हैं ॥ ७-प्रथमपन ॥ ८-भवषि- 
नाभाव, अन्य के बिना असिद्धि ॥ £-अपने आप ॥ १०-कथित ॥ ११-साधारण हु 
१२-शास्त्र का आरस्म रुप परिभ्रम ॥ १३-लटजमें ॥ १७ ॥ शान ॥ । 
कद 


(२१०२ ) अीमन्त्राजशुणकल्पमदीद्धि ॥ 
स्पध्टसया (९) इस श्र्थे को प्रतोति नहों हो सकती थो क्ि-( यह य्झु सभ- 
सक्वार ) सब मंगलों में प्रथम सम्भरल है” इस लिये सर्य साथारण को सुख पू- 
बअक्ष उक्त श्थ का ज्ञान दोनेके लिये आठवें पद का कथन किया गया है, 
आठवें पद्‌ का टूसरा कारण यह भो है कि झाठयें पदका कथन तल कर यदि 
केबल नये पदका कथन किया जाता तो व्याकरण्षादि ग्रल्थों के अनुसार 
प्रथम शब्द को क्रिया विशेषया मानकर उसका यह भी अर्थ हो सकता था 
मि “(यह पश्चु नमस्कार ) प्रथम अर्थात पूल काल में ( किल्‍त उत्तर कालसें 
नहीं ) मंगलरूप है” ऐसे अर्थ की सम्भावना होनेसे पश्नु नमस्कार का साथ- 
कालिक (२) सझुलरूपत्य (३) सि्ठ नहों हो सकता था अतः आठव पदका 
कथन कर तथा ससमें निघोरण (४) अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग _कर 
यह अरे स्पष्टतय/ सूचित (५) कर दिया गया |कि “(यह पन्नू नमस्कार ) 
सब भड्डलोंमें प्रथम अथोत्‌ उत्कृष्ट मंगल है” तोसरा कारण आठवें पदके 
, कथन का यद है कि “संगलाणं” इस पदमें जशिर्व सिद्धि सब्जिविष्ट 
है ( जिसफा बयोस आगे किया जाधेगा ) यदि झ्राठवं पद्का कथन नम किया 
जाता तो तद्न्तबं तो (६) “संगलाखं“ पद्में बशित्य सिद्धि के समावेश (9) की 
असिद्धि हो जाती, झतः शाटव परदुका जो कथन किया गया है वह गिरचेक 
(८) गहों है। 

( प्रश्न ) इस मन्च्र का नवां पद “पढ़स हद मंगल है इशर्से उत्तम, 
जुटकृष्ट गओोर प्रधान, इत्यादि शब्दों का प्रयोग न कर प्रथस शब्द का प्र- 
योग क्‍यों किया गया है ? * 

( उत्तर ) उत्तम आदि शक्दों का प्रयोग ल कर प्रथम शठद्‌ का जो आ< 
योग किया गया है, उसका कारण यह है कि “एथ विस्तरे” इस चअात्‌से 
प्रथम शब्द बनता है, अतः उस ( प्रथम शब्द ) का प्रयोग करने से यह 
कबलि निकलती है कि यह पश्च नमस्कार सअ सद्भलों में उत्तम संयल है सभा 
बह ( भन्जग ) प्रतिदिन वृद्धि को प्रप्त होकर विस्तोश (०) होता रहता है, 
अथेोत्‌ उसमें कभी किसी प्रकार से ह।!स (९०) नहीं होता है, प्रत्यत (९१) 











१-छप४्ट रीतिसे ॥ २-सब कालमें रहनेवाऊछा ॥ ३-मडुल रूप होना ॥ ४-आाति 
झुण, क्रिया के ठारा समुदाय में से एक भागकों पृथक्‌ करने को निर्धारण :कहते हैं ॥ 
७५-प्रकट ॥ ६-उसके मध्यमें स्थित ॥ ७-यवेता होने ॥ ८-जयर्थ ॥ ६-चिस्तारबाकछा है 
१०-त्यूनता, कमी ॥ ११-किन्तु ॥ ः 


 बह्षम परिच्छेद-॥ ,. (२७४ ) 
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पृद्धि हो होती है, यदि प्रथम शदद का प्रयोग भ कर उसके स्थासमें उत्तल 
रश्कृष्ट अचपवर प्रधान आदि किसो शठद का प्रयोग किया आातर तो बह 
अति नहों निकल सकती थी, अतः सत्तम आदि शब्दों का प्रयोग मं क्षर 
प्रथम शठ॒द का प्रयोग किया यया। 


( प्रश्न ) इस ने पदसे “हवइ” इस भफ़िया पदका प्रथोग क्‍यों किया 
गया, यदि इस क्रिया पदका प्रयोग न भो किया जाता लो भी “हवइ” क्रिया 
पदका अध्याहार ह्ीकर उसका अर्थ जाना जा सकता था, क्‍योंकि बाक्यॉमे 
प्रायः 'अस्ति” “भबति” इत्यादि क्रिया पदोंका अच्याहार होकर उनका 
अर्थ जाना ही जाता है! 

( शत्तर ) निस्सन्देद अब्य बाक्यीं के समान इस पदमें भी “हजह 
क्रिया पद॒का प्रयोग न करसे पर भी उसका अध्याहार हो सकता है, तथापि 
(१) यहांपर जो उक्त क्रिया पद्क्षा प्रयोग किया है उसका प्रयोजन यह है 
कि उक्त सब्जडल को भवन क्रिया (२) झथोत्‌ सत्ता (३) विद्यमान रहतो है, 
तात्पये यह है कि ' यह पद्मुनसस्कार सब सड़लों में उत्तम नडुल है तथा 
बह ( मंगल ) वृद्धि को माप्त होता है और मिरस्तर विद्यमान रहता है,” यदि 
“हजइ० इस क्रिया पदका प्रयोग न किया जाता तो “उसको निरम्तर 
सत्ता रहतो है” इस अर्थ को प्रतीसि नहीं हो सकती थी 


( प्रश्न ) नये पदुके अम्स में “ संगलं? इस पद्‌ का प्रयोग क्यों कियर 
गया, यदि इसका प्रयोग सम भी किया जाता तो भो भंगल पदकः अध्याहाद 
हो सकता था, अथोतू्‌ “( यह पश्चुतत्तस्कार ) सब मंगलों में प्रथण है” ह- 
लगा कहने पर भी “प्रथम मंगल है” इस अर्थ को प्रतोति (४) स्थयमेव (५) 
हो जा सकती थी, जैसे कि “कवीजां कालिदास: अ्रंष्ठः” इत्यादि वाकपोरं 
में कवि आादि शब्दों का प्रयोग (६) न करने पर भो उनके अर्थ को प्रतीलि 
स्वयभेव हो जातो है। 


उजचर “मंगल” इस पद का प्रयोग न करने पर भी ठसके अर्थ की प्रतीधि 
सद्यपि निःसन्दृह हो सकती थी, पर»त प्रथम कह चके हैं कि “जगत क- 





१-लोसक॥ २-हो सा रूप काय ॥ ज-विद्यमानता ॥ ४-हान || ५-अग्ने आप 
ही ॥ ६-व्यवहार ॥ 


( २७७ ) धरोमन्अ्रशाअभगु णकत्पमं होद्धि ॥ 








हयाश कारो (९) पति धाद्य (२) विषय के प्रतिषादन (३) सें ादि चध्य 
और अन्तमें मंगल करमा आपनिद्ठिष्ट (४) वा आएं सम्भमत (३) है, ऐसा 
करने से उसके (६) पाठक शिक्षक (9) और चिल्सकों (८) का संदेश संगल 
इोता है तथा प्रतिपाद्य विषय की निविज्न परिसमाप्ति न्‍्वोकर रसकी 
शदेव प्रदत्ति होती है,” अतः यहांपर अन्‍्तमें संगल करनेफे लिये “मंगल” 
इस पद्‌ का साक्षास्‌ प्रयोग किया गया है, अपोत्‌ संगलाथे वाचक (९) 
मंगल शब्द को रक्‍खा गया है । 


यह पांचवां परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 
“779 अहलडेक कप 


१-संसार का कल्याण करनेवाले ॥ २-कथन करने योग्य ॥ ३-फथन ॥ ४- 
आों (यथार्थवादी मद्ानुभावों) का कथित॥ ५-आ्तों का अभीष्ट ६-पढ़नेवाले ॥ 


७-सिखानेयाले ८-विचार करेंने वाकों ॥ ६-मडुछरूप अर्थ का फथन करने 
बाला ॥ 


। परिच्छेद 
अथ पषष्ठः : । 
शीमन्चराज ( नवकारमन्ज ) में सन्निविष्ट आठ शिट्टियों के 
विषय में विचार । 
--++४६४क७8+-- 

( प्रश्न )-परमेष्ठटि समस्‍कार स्तोश्र कत्तों श्री जिनको त्ति सूरिजी सहागाज 
ले प्रथम गाथा की स्घोपक्षवृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है कि-परमे शिई सोउहे- 
दादयस्तेषां नमस्कार: श्व सस्कल्घरूपो नवपदाष्टसस्पदृष्टपष्टपक्षरसदौ सहाः- 
जन्न्र:” अथोत “अहेस आदि (१) परसेष्ठियों का श्र्‌ लस्कल्धरूप को नस- 
सस्‍्कार है वह नौपद, आठ सम्पद्‌ लथा अहसठ अक्षरों से यक्त सहालेल्त् है” 
इस विषयमें प्रष्टय (२) यह है कि-इस,सद्दासन्त्रतें आठ सम्पद्‌ कौमसो हैं? 

( लक्तर )-इस परमेण्ठि मससस्‍्कार महाभनन्‍्न्न को व्यारुया करने याले 
अन्य सहानुभावों ने जो इस महसन्त्र में श्राठ समरूुपतू भानी हैं, प्रथम उस 
का निरूुपण (३) किया जाता है; तद्नन्तर (४) इस विषयमें अपना सम्तत्य 
(४) प्रकट किया जावेगा:--- 

उक्त सहानुभावीं ने यति ( पाठ्छेंद ) अथवा वाचना ( सहयुक्त वा 
क्या योजना ) (६) का नास सम्पद्‌ मानकर सोचे लिखे प्रकार से शाट स्- 
रुपदू मानो हैं सद्यथाः-- 

९-गणासो अरिहदन्ताणं ॥ २-णमो सिह्ण ॥ ३-ख्तो अऋ्यरियाणं ॥ ४- 
णमो सवक्‍्कायाणं ॥ १-णसो लोए सब्बसाहु्श ॥ ६-एसो पस्मुलमोक्कारो ॥ 
9-सब्यपा बष्पणा सश्ो ॥ ८-सहुलाणं च सप्जेसिं॥ ९-पढयस हज सस॒लस्‌॥ 

तात्पये यह है कि-प्रथम सात पदों को ऋलग र सकपदू ( यलि चा(8) 


१-आदि शब्द्से सिद्ध आदिको जानना चाहिये ॥ २-पूछने योग्य ( घिषय ) ॥ 
३-वर्णन, कथन ॥ ४-उस के पश्चात्‌ ॥ ५-मत, सम्मति॥ ६-मिश्नित वाक्य के अर्थ 
की सड्भति ॥ ७-यद्यपि सस्पद्र नाम बाबना का तथा वाचना नाम सहयुक्त चाक्यार्थ 
योजना का नहीं है ( इस घिषय में आंगे छिखा जाबेगा ), किन्तु यहां पर तो उनके 
सम्तव्य के अनुसार ऐसा छिख्ला गया है ॥ , 


(२०६ ) श्रीमन्त्रराजयुणकल्पमहोीद्णि ॥ 


० जज... 


धाचअनमर ) सानकर तया झाठतज और नव पद्‌ को एक समरुपद्‌ साख कर यक्त 
हामल्त्र में ऊपर लिखें अमसार आञाठ सम्पद सानो हैं , 

( प्रश्न )-उक्त सह्टानभावों ने आठवदे तथा सर्जे पद को एक सम्पहू 
क्यों मानो है ? 

( उत्तर )-इछ का कारण यह है कि-आठवे और मसर्वं पद्‌ को सह 
युक्त बाक्यादे घोजशना (९) है और सहयक्त वाक्पाथे योजना को ही ये णोग 
धघाचना तथा सम्प्रद्‌ मानते हैं, अतः उन्हों ने आठ सम्पत्‌ सानो हैं। 

( मश्न )-ठक्त दोनों पदों की (सहयक्त वाक्याथे योजना किस प्रकार 
ड्ोती है ? 

( डत्तर )-सक्त दोनों पदों की सहयक्त बाक्याथें योजना अधथोत्‌ सि- 
भित बाक्यायं योजना इस प्रकार है कि-“सब सडूलों में (यट्ट पह्नु 
ममसकझ्ञार ) प्रथम मजूल है” । 

. ( प्रश्न )-अब् इस विषय में ज्ञाप अपना मन्‍्तव्य प्रकट कीजिये ? 

( डत्तर )-सम्पद्‌ नाम यलि ( पाठच्छेद ) अथया वाचना ( सह्यक्त 
थाक्या्े योजना ) का हमारे देखने में कहों भो नहों आया है; अतः (२) 
इसार। मन्तव्य उक्त विषय में अरमकूल नहों है । 

( प्रश्न )-आप कहते हैं कि-रुम्पद्‌ नाम वाचना का नहीं है; परन्तु 
बाचना का नाम सम्पद्‌ देखा गया है, देखिये-श्रीआचाराड् सूत्र के 
लोकसार नामक पांचर्य अध्ययन के पांचर्थ उ्द शक में ओमानु शीलाडुए- 
आये जो महाराज ने अपनो विद्॒ति में लिखा है शि-- 

आयार सुझ सरोरे, बयणे वायया मदे प्रओोग सई |॥ 
एए सु संपया खल, अटुभिज्ला संगह परिवक्ता॥ ९१ 

शस का धाथ यह है कि आचार, अत, शरीर, जचन, वाचना, मलि 
प्रयोगनति तथा जञ्ञाठवों सदुह् परिक्षा, ये सुन्दर सम्प॒द्‌ हैं ॥ १॥ 

उक्त वाक्य में वाचना को सम्पदकट्दा है, फिर जाप वाचना का नास 
सम्पद्‌ क्‍यों नहों मानते हैं ? 

( उत्तर )-शक्त वाक्य जो श्रोमान्‌ शोलाड्राचाय जो महाराजने अपनो 
विक्ति में लिखा है, वह म्संग (३) इस प्रकार है किः-- 





न 
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१-मिश्रित वाक्यार्थ सड़ति ॥ २-इसलिये ॥ ३-विषय ॥ 


“ंध्ट परिच्छेद ॥ ' (२०७ ) 





ओऔीजाचाराडू सूत्र के पांचवे उटू शक के आदि सृत्र ( सेजेमितं जहा इ- 
ट्यादि सूत्र ) में आचार के गुण कहे यये हैं तथा उसे हद (९) की रुपना दी 
गेंहे है, रक्त सुत्र को व्यास्या करते हुए श्रोमान्‌ विवृतिकारने टृष्टाल्त और 
दाष्टोल्ल (२) को स्पष्ट करने के लिये चार भट्ट द्खलाये हैं, जिनमें से प्रभक्क 
लड्भ यह है कि-एक हृद्‌ ( जलाशय) सीतासोतोदूर प्रयाह हृदु के समाक 
चररंगलत्खोत ( ख्ोतसों के द्गरा जल को निकालने बाला ) तथा परयोगल- 
₹जोश ( स्रोतों के द्वारा जल को लेने वाला ) होता है, दूसरा भंग भह है 
कि-अन्य हद पद्म हद के समान परिगलत्स्त्रोत (३) होता है किन्तु पयों- 
गलत्खोल नहीं होता है, तोचरा भंग यह है किल्‍शम्य 'ह॒द लवबोदुधि के 
समान परिगणत्स्तोत नहों होता है किनत पयोगलत्स्लोत होता है तथा 
चौथा भंग यह दिखलाया है कि-अन्य हद मनष्यलोक से बाह्य समुद्र के 
समाम न तो परिगलत्स्त्रोत द्वोता है, और न पयोगलत्सत्रोत ट्वीता है| 

शूस प्रकार हद का वन कर दाष्टोन्त ( आचार्य ) के विषय में यह 
कहा है कि-श्र तकीो अपेक्षासे आचार्य प्रथत भंग पतित (४) होता है; क्योंकि 
शत का दान और 'ग्रदकर्ू भी दोता है, साम्परायिक्न कर्म को अपेक्षा से 
आचार्य द्वितोय भंग पशित (५) होता है; क्योंकि कथायों (६) के उदय के न 
होने से उक्त के का ग्रहत नहीं होता है किन्तु तप और कायोरवर्ग आदि 
के द्वारा उसका शपण (9) हो होता है, आलोचना [८] को अपेला से आा- 
आये तृतोय भंग पतित [७] होता है, क्योंकि आलोचनाका प्रतिश्राथ [२०] 
नहीं होता है तथा कुमाग की अपेला से आचाय चत॒र्थ भंग पतित [१९] 
छोता है। क्‍यों कि कुमा्ग का [ आचाय में ) मजेश [१२] और निगल [१३] देफनों 
हो नहों हेले हैं । 

इस के पश्चात्‌ चर्मों के भेद से उक्त चारो भंगों को येजना दिखलाई है । 

तद्चण्सर [१४) अणस भंग पतित [९४] ज्ञाचाये के जधिकार से हद के दू 


१-अऊकाशय, ताल्यव ॥ :२-०जिस के लिये टृृष्टान्त दिया जाता है उसे 
दाष्टोन्ल कदतेहैं॥ ३-परिग रूत्खोत तथा पर्यायछात्लात का अर्थ अभी लिख जकेदें ॥ 
घ४-प्रथम अज्लमें ध्वित ॥५-ड्ितोय भद्ठ में स्थित ॥ ६-क्रोधादि को ॥ ७-नाश, खपाना॥] 
<८-विचार, विधेक ॥ ६-तृतीय भड़ में स्थित ॥ १०-विताश, क्षरण ॥ ११-चतुर्थ भह्ठ 
में स्थित ॥१२-घु सना ॥१३-निकलना ६१४-उस के पश्चात्‌ ॥ १७-प्रथम भड् में स्थित ॥ 


(६ २०८ ) ओमन्जराजशुणकत्पलहोद चि #॥ 
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हाल्ल की संघंटना [९] को है, झपोत्‌ हउ के गुर्यों केर बतशा कर अााय में 
भी तत्स्थामोम [२] गुझों का उस्लेख किया है, इटो जिघय में सह कई है 
क्ि-“पॉँच प्रकार के झाज्जार से यक्त, आठ प्रक्तार को आहन्रायसम्पदों से यक्त 
तथा रत्तोस गयशों क्रा जाचार जह प्रथल अंग पसित जाचाय हद के सभाच 
छीला है, जा कि निर्मेत ज्ञाज| लें परिपू्ल है तथा संसक्त शआादि दोफों से 
रहित सुखविद्दार से क्षेत्र में स्थिति करता हैः इत्प्रादि । 

एसी प्रसंग में जिवृलिकारने झाथाये को आठ सम्प्रद्‌ ब्रतलाहे हैं; जिन 
का उल्लेख कपर किया गया है, झातः उक्त वाक्‍्म् में सस्पद्‌ नाम मुख्य 
सामग्री वा मुख्य साभ्रन का है, अग्नोत्त आचार, श्रत, शरीर, बच्चन, वाचता 
जसति, प्रथेगनति तथा सडुह परिकज्षा, ये आठ आचाये को सम्पद्‌ [ मुख्य, 
सासगी वा मरूय साथस ] हैं । 

इस क्ग्नन से स्पष्ट हे! गया कि-सम्पद नाम याक्षता का नहों है प्रयोत 
झऊुपद्‌ कौर वाखना, ये प्रश्ोय वाच्रक [३] शब्द नहीं हैं। 

किल्लु-वाचना नाम सप्रदेश झधत्रा अध्याप्रन क्रा है, अतपृत्र उक्त वाक्य 
में झाजाये को आठ सऊप्रदों में से वाचना के भी एक अस्पदू क्ा गया है, 
प्ररश्तु देश विशेष में लेगा श्रतवशात्‌ देनिक पाठ [9] ब्रा विश्वान्त [५] पाढ़ 
के! बावना समकने लगे हें, अथवा घन्दों ने घाक्प्राओ्न येजना का नाम भी 
भनवग़ाल्‌ थाना सम रक्‍खा है और वाचना [ रुप़देशदात अथवा अऋच्चा- 
पत्र | के कि आचागय को झाठ सज््यदों में से एक सस्पद कट्टी गह है उस 
क्षरुपद्‌ शहद के बाचना [ एक वाक्यार्थ येज्ना ] का पयोय सानकर [६] 
डसो वास्याथे येजना को आकांज्षा [9] से वक्त सल्च्न सें आड़ सम्पद सा- 
नली हैं; यह उन का केवल भ्रमसात्र है । 

( प्रश्न ) कृपया आपने सन्‍्तह्य (८) में कुछ अन्य देतुओं का राज्लेख 
की जिये कि जिसमें ठोक रोतिसे हमारो समभमें यह बाल आा जाये कि वा- 
चना ( एक वाक्याथे योजना ) का नाम सम्पद्‌ नहीं है तथा सम्पद्‌ शब्द को 

“१-योजना, सम्भुति ॥ २-डस के स्थान में ॥ ३-एकार्थेवाचक ॥४-मारवाड़ देशमें प्रायः 
छोग देनिक पाठ ( प्रतिद्विन की संथा अर्थात्‌ पाठ ) को घोचना कद्दा करते हैं ॥ ७- 
विश्रान्ति से युक्त पाठ ॥ ६-अपनी इच्छा के अनुसार वाच्रना नाम एक धाक्यार्थ 
धोजना का मान कर | #-अभिवल्वाघा ॥ ८-मत ॥ 


' बष्ठट परिच्छेद । ( २०६) 


वाचना का पयोय (९) सानकर जो अन्य सद्दानभावों ने इस सन्त्न में जाठ 
सम्पद्‌ जतलाई हैं, वह उसका सबतव्य भ्रान्लियक्त (२) है । 

( उत्तर ) यदि इस विवयसें अन्य भो कतिपय (३) देतओं की जिज्ञासा! 

४) है तो झनोः 

( के ) प्रथम कह चके हैं कि सम्पद्‌ नास यति( विश्राम स्थान ) अयया 
उनकी मानो हुऑ सहयक्त वाक््यायें योजना स्वरूप बाचना का नहीं है, 
क्योंकि किसी कोषमें यति ( विश्राभमस्थान ) अथवा वाचना ( सहयुक्त बा- 
क्या योजना ) रूप अथे का वाचक सम्पद्‌ शठ्द को नहों कहा है, फिर 
सम्पद्‌ शब्द से यति ( विश्राम स्थान ) अथवा स्थभत सहयक्त वाक्याय्े 
योजना रूप बाचना का ग्रहण केसे हो सकता है । 

( ख ) जिस पदाथके जितने अवान्तर (५) भेद होते हैं; उस पदार्थ का 
बाचक शठद अवान्तर भेदों में से किसी सेद्‌ विशेषका हो सर्वेथा जाचफ नहा 
द्ोता है, जैसे देखो ! सुकृत रूप ( घ॒से ) पदा्थे के क्षान्ति (६) आदि दुश 

_ आअवान्तर भेद हैं, उस सुकृतरूप पदा्थे का वाच्रक घ्म शठ्द अपने अवान्तर 
सेदोंसें से किसी एक भेद्‌ विशेषका ही सर्वया वाचक नहों द्ोता है (कि चर्म 
शब्द केबल क्षाबिति का ही वाचक हो, ऐसा नहीं होतः है; (9), इसो प्रकार 
से अन्य भेदों के विषयमें भो जान लेना चाहिये | बोध रूप ( ज्ञान ) पद्र्ष 
के भमति आदि (८), पांच अवान्तर भेद हैं; उस बोच रूप अर्थ का 
जाचक ज्ञान शठद्‌ ऋपने अवान्तर संदों में से किसो एक सेद विशेष कई 
हो सबेया बाचक नहों होता है ( कि ज्ञान शब्द केवल मलि का ही बाचक 
हो; ऐस। नहीं होता है; इसी प्रकारसे अन्य भेदों के विषय में (८) भी जान 
लेना चाहिये) इसो नियमको सर्वेत्र जानना चाहिये, उक्त मियनके हीं 
अमसार आचार्य सम्बन्धी मुख्य साथन या सुख्य सामग्री रुप अर्थ के आचार 
आदि पूर्वोक्त आठ अवान्तर भेद हैं, उक्त के का वाचक सम्पद्‌ शठद ऋ- 


१-एकार्थवाचक ॥ २-श्रमसदित ॥ ३-कुछ ॥ ४-जानने «) इच्छा॥ 
७-प्रध्यवर्ती, भीतरी ॥ ६-क्षत्रा ॥ ७-यदि घर्म शब्द केवल क्षान्ति का हो बाचक 
माना जाये तो डसके कथनसे मादंव आदि नौ भेदों का भ्रहण ही नहों हो सके इसी 
प्रकार से सबंत्र जानना चाहिये ॥ ८-आदि शब्द से शत आदि को जानना चाहिये क 
६-श्रुत भादि भेदों के विषय में भो ॥ 
२७५ 


(.२१० ) श्रीमन्त्रराजगुंणकठ्पमहोद्ति ॥ 
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पले अवान्तर भेंदों में से किसी एक भेद विशेष का ही सर्वथा वाचक नहीं 
हो सकता है ( कि सम्पद्‌ शब्द केवल आचार का हो वाचक हो, ऐसा नहीं 
होता है, इसो प्रकार से अन्‍य भेदों के विषयमें भो जाम लेना चाहिये), 
अतः यह निश्चय हो गया कि सम्पद्‌ का बाचना रूप अधान्तर भेद इोने 
पर भी बह ( सम्पद्‌ शब्द ) केवल बाचना का हो वाचक नहीं हो सकता 
है, ग्रपः सम्पद्‌ शब्द से वाचना का रा'ट्ण करना यक्ति सड्डत (९) नहों है। 

किक्ष--यदि हम असम्भव को भी सम्भव समान थोड़ी देरके लिये यह 
'लान शो लें कि समपदे शब्द बाचना का नाम है, तो भी उस वाचनाके लघ््य 
(२) से इस महामसन्ञ में आठ सरुपदों का होना नहों सिद्दु हो सकता है, 
क्योंकि वाघना जो है वह केवल आधाय सम्बन्धिनी एक सम्परद है; उस स- 
स्पद का इस सहामन्त्र के साथने ( कि जिसमें परमेश्ठियों को नमरक्षार तथा 
उसके महत्त्व का वन किया गया है ) किसो प्रकार का कोदे सस्थन्ध नहीं 
है, फिर आच,यथे सम्धन्चिनी सम्पद को एक अद्भमत वाचना की ओर लदय 
(३) देकर लतथर खाचना शब्द का भ्रान्तित;, (४) विश्राम्त पाठ, पाठचछेद 
शझधवा सहयक्त वाबयाथ योजना रूप अथ सानकर इस भहामभन्त्र में आठ 
सम्पदों का मानना नितानन्‍त (३) भ्रमास्पद (६) हे । 

(ग) यदि सम्पद्‌ नाम सहयुक्त वाक्याये योजना का सान कर (9) ही 
शरह महाजमन्‍्त्र में थे लोग आठ सम्पद सानते हैं तो आठवें और नयें पदके 
कमान थे स्तोग झूठे ओर सात पद्‌ की एक सम्पदे को क्‍यों नहीं मानते हैं, 
क्यींकि जैमे आ्राटवें और नें पदकी सहयोग (८) को अपेक्ता सहयक्त वाक्‍्या्े 
योजना द्ोती है ( त्रत एच ऊहों ने इन दोनों पदोंकी एक सम्पद सानी है) 
रूसी प्रजार छठे और सालते पदकी भो सहयोग की अपेक्षा सहयक्त बाक्या्े 
शोजना होती है (०), अतः इन दोना पदांको भो उन्हें भिनज्ञच २ सम्पतद न 
सामकर (झाटवें और नर्वे एदुके अनुसार)एक समपरे ही माननी चाहिये, ऐसर 
आमने पर उक्त सहासन्स्र सें आटठके स्थानसें सात ही समरुपद रह जादेगी। 

(घ )यदि आठवयें और नर पद्को सह यक्त (१०) वाक्य/थे योजना (११) 


न्यक्ति यक्त, यक्ति सिद्ध ॥ २-उद्व शा ॥ ॥ इ३-ध्यान ॥ ४-श्रान्ति के कारण ॥ 
०-अत्यन्त ॥ ६-प्रमखवान ध्रान्‍्त विषय ॥ ७-जितने पाठ में वाक्य का अर्थ पूर्ण हो 
जावे उसका नाभ सम्पद्‌ है इस बातकी मानकर ॥ ८-साथ में सम्बन्ध ॥ ६-तात्प्य 
धह है कि आये और नयवें पदके समान छठ और सातवें पदका मिश्रित ही घाक्यार्थ 
होता है ॥ (०-साथ में जुड़ी दुए ॥ ११-पाकथ के अं की सकूति ॥ 
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के द्वारएः ते लोग एक सम्परदें मानते. हैं तो उक्त दोनों पदों को थे एक 
पद रूप हो क्‍यों नहों मानते हैं, अर्थात्‌ उन्‍हें दोनों पदों का एक पद हों 
सालना चाहिये तथा एक पद्‌ मानते पर जगत्प्रसिदद जो इस सहामन्त् के 
भौ पद हैं ( कि जिन नौ पदोंके हो कारण इस को नवकारमन्त्र कहते हैं ); 
डुनमें व्याघात (१) आजाबेंगा अथोत्‌ आठ ही पद रह जायेंगे । 

, (हू ) दोनों पदों को एक पद्‌ सानने पर यह भो दृषण (२) आवेधर 
कि इस सहामनन्‍त्र के जो ( नौ पदों को सानकर ) तीन लाख, धासठ सहफ 
सत्र, आठ सौ अस्पी भंग बनते हैं वे नहों बन सकेंगे ( क्‍योंकि भड्ों फी 
उक्त संख्या नी पदों को हो मानकर बन सकती है ), यदि आठ हो पदोंके 
भट्ट बनाये जायें तो केवल चालोस सहस्त्र, लीन सौ बोस ही भल्‍्ढ बनेंगे ॥ 

( थे) यदि आठवें और नर्खे पद्झो एक ही सम्पद है तो अनानपर्थों 
भक्लों से उस ( दोनों पदों ) की एक सम्प्द कैसे रह सकेगी, क्‍योंकि अना-; 
नुपूर्तों भड्टोंमे शतशः (३) स्थानोंसें जाठव और नये पद को एक साथ्ें 
स्थिति न होकर वाई पदोंके व्यवधान (४) में स्थिति ह्ोतो है, इस दशारमें 
सम्पद्‌ का विच्छेद (९) शन्रश्य सानना पड़ेगा 

( छ ) इस सन्‍्त्र से भो पद हैं तथा रौोओं पदोंकोी ( अनानपूर्षों के 
सेद से ) गुशनकरूप किया भी भिश्व २ है; अपोत्‌ पदों की अपेक्षा गुणनरूप 
क्रियायें भी नौ हैं, इसी लिये इसे नवक्लार मन्त्र भी कहते हैं, किन्‍त उक्त 
दोनों पदोंकी एक सम्पे खानने पर सहयुक्त वाक्याथे योजना के द्वारा न 
तो नौ पदों की डी सिद्धि होती है और न नौ क्रियाओं को हो सिद्धि होली 
है झौए उनके सिद्ठ न होनेसे “नखकार” संज्ञा (६) में भी त्रुटि आती है। 

( जञ) यदि वक्त दोनों पदोंको एक दो सम्पद है तथा ब६ क्रमभाविनी 
(9) है लो पश्चानुपूर्वों में ०, ५, 9, ६, ३, ४, ३, २, ९, इतर म्रकार से नौ, 
आओ पदोंकी स्थिति इं।निपर ठस ऋभोश्यारण भाविनो (८) एक सम्पर्दें का . 
ब्रिच्छेद (८) अवश्य हो जावेगा। 

इस दिघयमें और भो विशेष बक्तव्य (९०) है परन्त ग्रन्य के विस्तार ' 
के भयसे उसका उल्लेख नहीं किया जाता हे । 








चला 


ू-बाधा ॥ २-दोष ॥ ३-से कडों ॥ ४-इीच में स्थित होना ॥ ५-टटना ॥ ६- 
साप्त ७-क्रम से हाने वालो ॥ ८-क्रमाचुसार उद्यारण से रहने वालो ॥ ६-दूदना ॥ 
१०-कथनीय विषय ॥ 


६ ३१२ ) क्रीमन्त्राजशुणकल्पमहो द धि ।। 
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( प्रश्न ) यदि सम्पदु लास यति ( पाठछेद वा विश्वाल्त पाठ ) अथवा 
सहयुक्त वाक्याथे योजना का नहीं है ते! किसका है ? 

( उत्तर ) सम्पद नास, सिद्धि का है; अथोत्‌ सिद्धि, सम्पद और सम्पत्ति 
दूमको थरणि आदि कोयों में पयोथ जाचक लिखा है (१), अतः यह फानना 
चाहिये कि उक्त मन्त्राजमें झांठ सिद्धियां सकिदिष्ट हैं, अर्थात गुखन 
क्रिया विशेष से इस सन्त्र के आराधन के द्वारा आठ सिद्टियोंक्षी प्राप्ति 
होती है । । 

( मश्न ) ज्ञाठ सिद्ठियां कौन रसो हैं? 

( उत्तर ) अशिसा, सह्दिमा, गरिमा, लचिभा, प्राप्ति, प्राकाम्प, दशित्त्व 
आर वशिरत््व, ये आठ सिद्ठियां हैं । 

[ प्रश्न ] कृपया इनके शथे का विवरण कीजिये कि किस २ सिद्धि से 
क्या २ होता है? 

'_[ छत्तर ] उनके अथ्थ का विस्तार बहुल बड़ा है, उसको ग्रन्थ के विस्सरर 
के भगसे न लिखकर गद्टांपर केवल अति संक्षेपस्ते उनका भावा्थ मात्र लि- 
खते हैं, देखाः-- 

( क ) अशिमा शठद का अ्थे अण अघोत्‌ सूहम हेशना है ( अशखेाभोवः 
अशिमा ), इसलिये इस सिदट्ठि के प्राप्त हे'नेसे सनुष्य परमाणु के समान 








१-इस विषयसमें कई प्रचलित कोषोंके प्रमाणों को भी लिखते हैं देखो ! (क) 
अमर कोषमें सम्फ्द्‌ सम्पत्ति श्री लक्ष्मी इन शब्दों को पर्याय धायक कहा है (सर) 
अनेकार्थ संग्रह में सम्पद ब्ृद्धि गुणोत्कर्ष हार इन शब्दों को पर्याय घाथक कह। है 
(म) शबद्‌ फलप द्वम कोष में विविध कोषोंके प्रमाण से लिखा है कि “सस्पत्ति श्री 
लक्ष्मी सम्पद्‌ ये पर्याय वाचक हैं? “सम्पत्ति नाग ऋद्धि का है” “सम्पस्ि नाम भूति 
का है” ”सम्पद्‌ नाम सम्पत्ति का है” “सम्फ्द्‌ नाम गुणोत्कर्ष का है” “सम्पद्‌ नाम 
हारतेंद का है” उक्त कोष ने घरणि फोष का प्रमाण देकर कहा है कि “सम्पद्‌ स- 
म्पक्ति और सिद्धि ( अणिमादि रूप अष्ट सिद्धि ) ये पर्याय वाचक शब्द हैं” सम्पत्ति 
वा सम्पदु शब्द को “सिद्धि” बाचक लिखकर पुनः उक्त कोषमें अणिमा आदि आह 
सिद्धियों का ब्णन किया हूँ इन घरमाणोंसे यह मानना चाहिये कि यह महामन्च्र आठ 
सम्पदों अर्थात्‌ आठ सिद्धियोंसे युक्त है तात्पयं यह है कि इस महामन्त्र में आठ 

लिद्धथियोंके देने फो शक्ति है ॥ 
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सूक्स हे? जाता है, कि जिससे उसे केई नहों देख सकता है। 

( ख ) सटद्दिसा शब्द का अर्थ महान्‌ ( बढ़ा ) हेना है ( सहते! भावे। 
सहिना ), इसलिये इस सिद्धि के प्रनप्त हेननेसे मनष्य अति महान्‌ हे! सकता 
है तथा सब पूज्य (९) हैे। सकता है | 

(ग ) गरिना शठद्‌ का अर्थ गुरु अर्थात्‌ भारो होना है गुरोर्मावे! 
गरिसा ), इसलिये इस सिद्ठि के प्राप्त हि नेसे सनष्य अपनो इच्छाते अमसार 
ग़रू ( भारी ) हे! सकता है । 

(थ) लचिसा शब्द का अर्थ लख ( हलका ) होना है ( लचोभावो ल- 
थिसा ), इसलिये इस सिद्ठि के प्राप्त होने से सगष्य अपनी इच्छा के जश्न 
सार लघ तथा शी प्रगाभी हो सकता है । 

( ड ) प्राप्ति शब्द का अर्थ मिलना है ( प्रापणं प्राप्ति: ), अथवा जिस 
के द्वारा प्रापत्त ( लाभ ) होता है डस को प्राप्ति कहते हैं ( प्र'प्यते+नयेति 
प्राप्तिः ), इसलिये इस सिद्ठि के प्राप्त होने पर सनष्यको कोई वस्त अप्राप्य 
नहीं रहती है; अर्थात्‌ एक ही स्थान में बेठे रहने पर भो दूरवर्त्ती आदि 
पद॒ंथे का स्पशोदि रूप प्रापणा हो सकता है। 

( च ) प्राकाम्य शठदका अ्थे इच्छाका अनभियात है ( प्रकासस्य भावषः 
प्राकास्पस्‌ )) इस लिये इस सिद्धि के प्राप्त होने पर जो इच्छा उत्पश् दोतो 
है बह पूरछ होतो है। 

(रू ) ईशित्व शब्द का अर्थ देश (स्वासी ) होना है ( देशिनो भाव 
इशित्यस्‌ ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त होने से सब का प्रभ हो सकता है 
कि जिस से स्थावर भो उस के आज्ञाकारोी हो जाते हैं। 

(ज )-वणशित्त्व शब्द का अथे वशवर्तों होना है ( बशिनों भावों जशि- 
फ्थम्‌ ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त होने से सब पदार्थ व प्राश्षो उस के 
बशोभत हो जाते हैं और वह ( सिट्ठ पुरुष ) उन से जो चाहे सो कार्य ले 
सकता है लिखा है कि इस सिद्धि के प्राप्त होने से सिद्ठु परुष जलके समास 
एथिदी में भो निमण्जन और उन्मक्जन कर सकता है (२) 

( प्रश्न )-अब कृपया यह बतजादये कि इस मन्त्रराज के किस २ पद्‌ में 
कौन २ सी सिद्ठि सब्िविष्ट (३) है ? 

१-सथबक्रा पूजनोय ॥ २-सिद्धियोंके विषयमें यह भति संक्षेपसे कथन किया 


गया है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन देखना हो तो बड़े २ कोषोंमें तथा योगशार्ख 
आदि भ्रन्धोंप्तें देख लेना चाहिये ॥ ३-खमाविष्ट ॥ 


(२१९४) श्रीमन्त्रराजगणघणक्दप्मदीद लि ॥ 


( रत्तर )-इस मन्त्रराज के निम्नलिखित (१) पदों में मिम्नलिखिल 
सिदहियां सल्निविष्ट हैं:- 
९-“णमो” इस पद में अशिसा सिद्धि रुखिविष्ट है। 
२-अरिहिन्ताणं इस पद में महिला सिद्धि सलिधिष्ट है। 
३- सिट्दु'णं” इस पद में गरिसा सिद्धि सशक्तिव्ष्टि है । 
४-आयरियाणं” इस पद में लधघिसा सिद्धि सबिविष्ट है| 
५- डबकायाणं ” इस पद में प्राप्ति सिट्टि सलिविष्ट है । 
६- सव्वसाहूणं” इस पढ़ में प्रकाम्य सिद्धि सबिविष्ट है। 
७-पश्चणमोक्ला रो” इस पद में देशित्थ सिद्धि सब्नियिष्ट है । 
८-“मज्जु जा णं इस पदु में वशितर्व सिद्टि सब्बिविष्ट है । 

( प्रश्न ) “णो इस पद में अशिसा सिद्ठि ज्यों सब्निविष्ट है? 

( उत्तर )- णरमो” पद में जो अशणिमा धविट्ठि सन्निविष्ट है उस के 
हेत॒ ये हैं:- 
” ( के) “श्तो” यह पद संस्कृत के नसः शब्द से बनता है और ''नभः” 
शब्द “सास” घातूसे अखुच्‌ प्रत्यय के लगाने से बनता है, उक्त घातुरा अर्थ 
क्‍मना है तथा नमना अयोत्‌ सखता सनोदृस्तिका धम है २) क्लि जो ( सनो- 
दृत्ति ) इस लोक में सवेसूदम (३) मानो जाती है, इस लिये “शण्मो” पद के 
अयान से अशणिसा सिद्धि की प्राप्ति होती है ' 

( ख )-संस्कूत के 'मनः” पद में यदि आपद्यन्‍त ४) अक्षरों का विपयेप 
(४) किया जावे [ क्‍योंकि प्राकृत में अक्षर विपयंय भी देखा जाता है जैसे 
करेण्‌-कणोरु, बाराणसीरवाशारसी, आलानसू-आखणा ले, अचलपुर मू-अल- 
चपरं, महाराष्ट्रमू-मरहठ् , हृदः-द्रद्दो, इत्यादि ) ते भी णतो” पद बन 
जाता है, तथा मनोमलि के सृदसतम होने के कारण “झमो” पद के ध्यान 
से अखिमा सिद्ठि को मरप्ति होतो है । 

” (थ)-जख्िमा शब्द अणश शब्द से भाव अर्थ में हमन्‌ प्रत्यय के लगने 

से! यनता है, इस अणिमा शब्द से हो ग्राकृत शेली से “शो” शब्द' बन स- 





ब््लज: 





१-नीचे लिखे ॥ २-तात्पय यह है कि मनोवृत्ति रूप धर्मो के बिना नज़सपकप 


चर्मकी अवस्थिति नहीं दो सकती है ॥ ३-सबसे सूजझ््म » ४-आदि और अम्त पल 
७-परियर्तन ॥ 


- बच्चा परिच्छेदवा (२११५५ ) 





अनु 


कता है (१९), लदब्यधा (२)-प्रक्रिया दशा में “झण दमा” ऐसी स्श्लि है; 
काल सर फट का सकार भा के आगे गया और गुल देकर “से अय जय।, 
आदि का अक्ार कार के हगे गया और याकार पूरा हो गया, इस लिये 
“शइसोर” ऐसा पद खना, इकार का सोप करने से “णसमो” पदु बन गया, 
अतः “खमो” पद्‌ के ध्यान से अशिमा सिद्धि होती है। 

( थघ )- अथवा आदि अकारका लोप करने पर तथा “स्यराणा स्थराः* 
इस सूत्र से हकार के स्यान में झकार तथा शआकार के स्थान में आकार आए 
देश करने से प्राकृत में झशिमा शब्द से “णमो” पद शन जाता है; अतः 
(३) उस के घयप्न से अखिसा सिद्धि फो प्राप्ति होती है । 

(४ )-प'फूत में “णाम्‌” शठद्‌ बक्यालकुार अथे में जाता है, अजक्भार. 
दो प्रकार का है शब्दालकार और अथोलड्रार, एवं वाक्य भी अर्थ विशिष्ट 
(४) शब्दों की ययोचिल योजना (५) से बनता है तथा शठद और अर्थ का 
वाच्य खाचक भावरूप मुख्य सम्बन्ध है, अतः 'णम” पदसे इस भअर्थे का 
बोध (६) होता है कि शठद और झथ्थ के मुख्य सम्बन्ध के समान आत्सा 
का जिससे सुर्य सम्बन्ध है उप के साथ यान करना चाहिये, अप्त्सा 
का मुख्य सम्बन्ध आन्तर (9) सूश्म शरोर से है, (८) अतः स्थ्ल 


#-न-+ती नकल क.._न्‍ नम न्‍क्‍ +२त-.++.-लव...व...............तजज लत तन 


१-क्योंकि प्राकृत में स्वर, सन्धि, लिडझ, धात्वथे, इत्यादि सबका 
"“बहुलम्‌” इस अधिकार सूत्र से प्रयोग के अनुसार व्यत्यय आदि द्वो ज्ञाता है ॥ 
२-जैसे देखो ! ३-इसलिये ॥ ४-अर्थ से युक्त ५-संयोग ॥ ६-शान ॥ 
७-भीतरी ८-बादी ने प्रश्न किया दे कि “आता तथा जाता हुआ आत्मा 
दीख नहीं पड़ता है, केवल देह के होनेपर संघेदन दीख पडता है तथा देहके न रहने 
पर भस्मावस्यामें कुछ भो संघेदन नहों दीखता है, इसलिये आत्मा नहीं है” इत्यादि 
इस प्रश्न के उत्तरमें श्री मलयगिरि जी महाराजने खकत भ्रीनन्दी सूत्र की वृत्ति में 
लिखा है कि “आत्मा खरूप से अमूत है, आन्तर शरीर भी अति खझ्म होनेके कारण 
नेत्र से नद्दों दीख पड़ता है, कहा भी है कि “अन्तराभव वेद भी सुक्ष्म होनेके कारण 
दीख नदों प्रड़ता है, इसी प्रकार निकलता तथा प्रवेश करता हुआ आत्मा भी नहीं 
दीख पद्धता है, केवल न दोखनेसे ही पदार्थ का अभाव नहीं होता है” इसलिये आ- 
न्‍तर शरोर से युक्त भी आत्मा आता तथा जाता हुआ नहीं दीख पदुता है” इत्यादि,.. 
इस कथन से सिद्ध है कि झात्मा का मुख्य सम्बन्ध सूक्ष्म आन्‍्तर शरीर से है॥ 








जिन 


(२११७४ ) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमहीद्धि || 


+ खिल लक अल जलन" ५>त न पट जल नल नली. "िजललील कम 


भौतिक (()विषयों का परित्याग कर आम्तर सृश्म शरोर में किष्ठितल [२] 
हे।कर आत्माकेर ऋपने अयेय [३] का रमरख ऋरैर या करना चाहिये,अगले 
“ओ”“शढठदसे ध्यानकी रोतिजाननो चाहिये, ओर” अक्षर अकार और उुकार 
के संपाग से बनताहे, अज्तार का कयठ स्थान है सथा डकार का झओष्ठ स्थान 
है, कयठ स्थानमें उुदा न [४] बाय का निवास है, येगविद्या निष्णात सहात्साओं 
का मनन्‍लतव्य है कि ओष्ठावयरण के द्वारा उदान बाय का संयम करने से अ- 
जशिमा सिद्धि हे'ती है [५), अतः यह सिट्द हुआ कि ओड्ठों के आदत कर 
[६], उदान वायु का संयस कर; स्थुल सौतिक विषयोंसे वित्तदत्ति के हटा- 
कर, आन्तर सूदस शरी रमें झअधिण्ठित दराकर, यथाविधि अपने “येय का 
छयान करनेसे जैसे ये।गाभ्यासो जन अशिमा सिद्धिके भाप्त हेते हैं बसे हो 
उक्त क्रियाके अवलम्बन पूथक गामे।” पदके स्मरण और ध्यान से अखिमा 
सिद्दि को प्राप्ति हेतती है, अतः मानना च।हिये कि “णमे” पदमें अखिसा 
सिद्धि सज्िविष्ट है । 

[ च॒] “सम” अथोत्‌ आदि शक्ति समाका ध्यान करना चाहिये, जेकार 
अक्षर से उ घारामें लिखित [9] ध्यान को रोति जाननी चाहिये, अपोत्‌ 
ओद्टठायरण [८] कर तदान वायु का संयम कर आदि शक्ति समा का ७पात 
किया जाता है, सहामाया आदि शक्ति उमा सृध्स रुप से सब के हृदयों में 
प्रविष्ट है, जैसा कि कहा है किः-- 

या देवी सब भूतेषु, सृक््मरूपेण तिष्ठति ॥ 

नमत्तस्ये नमध्तस्ये, नमप्सस्ये नमोनमः ।।९॥ 

अतः सहासाया आदि शक्ति उसता प्रसश्र ह।कर ध्याता जनोंके किस 
प्रकार अखिमा सिद्धि का प्रदान करतो है उसो प्रकार “खमे।” पद्‌ के ध्यान 
से अखिसा सिद्धि प्राप्त हतो है, अतः “खमे” पदमें अशिमा सिद्धि सख्ि- 
विष्ट है । 





१-भव अन्य ॥ २-अधिष्ठान युक्त ॥ ३-धयान करने योग्य ॥ ४-उदान वायु का स्वरूप 
आदियोंग शाख्र के पांचवें प्रकाश के ११८ थें श्लोकार्थ में देखो ॥ ५-अतदव श्रीहेष 
घन्द्राचाय जो महाराजने योगशास्त्र के पांचवें प्रकाश के २४ में श्लोकमें लिखा है कि 
“डद॒एन बाय का विजय करनेपर उतक्क/न्ति तथा जल और पंक भादि से अबाया होती 
है,. ६-उन्द कर ॥ ७-लिखी हुई ॥ ८-भोपष्ठों को बन्द कर ॥ | 


पष्ठ परिनुछेंद | ' (२१७). 


( र ) अथवा “शो शठद्‌ को सिट्टि इस मकार जानती चाहिये कि 
“न सभा” ऐसी स्थिति, है, यहां नज् जव्यय नियेधार्थक (९) नहीं; किन्तु 
““अन्राकह्मसमा[लय” इत्यादि प्रयोगोंके समान सादूश्य (२) अर्थ में है, अतः 
यह अर्थ होता है कि-ठसांके सद्ृश जो सहामाया रुप आदि शक्ति, है 
रुसका छयाता जन थान कर अशणिमसा सिद्धि को प्राप्त होते हैं, इस व्यवस्या 
में “उस्ता” शब्द के उक्कार का प्राकृत शैली से लोप हो जाता है, तथा आञा- 
कार के स्थानमें “स्वराशां स्वराः” इस सृत्रसे ओकार आदेश हो जाता है तथाः 
आदिवतों (३) नकार के स्पान में ““नोणः सर्वत्र” इस सूत्र से खकार आदेश 
ड्ो जाता है,इस प्रकार से “खमो” शब्द को सिद्धि हो जाती है, अब लपट्पर्े 
यह है कि जैसे उमाके सद्ृश समहासाया रूप आदि शक्ति का रयानकर 
अयाता (४) जन अश्िमा सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ससो प्रकार “मो” 
पदुके ध्यानसे श्रशिमा सिद्ठि प्राप्त होती है, झ्सः “शणनो” पदमें अखिमा 
सिद्टि सब्जिविष्ट है । 

(ज्) “खो” पदका खकार अणिमा श्र में गर्भित (५) है तथा अन्स 
में सकार सुल्यानुयोगी (६) है, जतः “ खमो” पदके जप और ध्यानसे अशि-. 
सा सिद्धि की प्राप्ति होती है, यही तो फ्ारण है थि। “खमो” पदको प्रथम. 
रक्‍खा है, अ्रयोत्‌ उपासना क्रिया वाचक (9) शब्द को प्रथम सथा रुपास्य 
देव बाचक (८) शठद्‌ का पीछे कथन किया है, क्रथोत्‌ “अरि हंताखं समो” 
इत्यादि पाठ को न रखकर “कमो अरिहंताशं० इत्यादि पाठ को रकख्ा है 
किश्चु-खकार अक्षर के अशुभ होनेपर भो ज्ञान वाचक होनेके कारण भड्रल 
स्वरूप दोनेसे झादि सद्भुल के लिये तथा आदि अक्षर को सिंट्टि गभित दि- 
खलानेके लिये “खो” पदको पदहिले रक्‍्खा गया है । 


(क ) अथवा “ण, सा, ठ.? इन अछरों के संयोग से “मो” शठद शन- 
ता है, अतः यह अथ होता है कि धयाता जन साकार स्थान मूर्धामें अर्थात्‌ 





१-निर्षेघ अर्थका वाखक ४ २-समानता ॥ ३-आदिसें स्थित ॥ ४-ध्यानकर्मा ॥ 
५-गर्भ ( मध्य ) में स्थित ॥ ६-समान अनुयोग ( सम्बन्ध विशेष ) से यरू ॥ ७-उपा 


सना रूप किया का धाजक ॥ ८-उपासना फरने योग्य देव का घाचक || 
हे घ८ 


(२१८ ) श्रोमन्त्रराजगुणकल्पमहोद्थि ॥ 
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खदह्यावष्ट में, मा शथाोत्‌ लदब्मे भगवतो को, डे अथोत्‌ अनकम्पा का ध्यान 
करते हैं तथा लश्मी भगवलो का रूप सूृद्म है, झतः उक्त क्रिया के करने 
से जिस प्रकार उन्हें ऊणिमा लिट्ट को प्राप्तिहोती है, उसी प्रकार “खलो” 
बदके ध्यानसे अगणिमा सछिट्टि को प्राप्ति होतो है, अतः “शमो” पढ़सें फ- 
खिला शिहि स्ष(विष्ट है 

(ञ) विशेष बात यह है कि “णस*" इस पदलसे अलिशयिल (९) स* 
इक्त (२) यह है कि इस पदमें सर्वे सिद्वियों के देनेशो शक्ति विद्यमान 
है, इसके लेखन अकार (३) के विधषयमें कहा गया है किः--- 

कुण्डलोक्त्वगता रेखा, मध्यतस्तत ऊध्वतः ॥ 

वामादघोगता सेव, पुनरूध्व गता मिये ॥ ९४ 

ब्रह्मेशविष्ण रूपा सा, चतुर्वंगंफलमदा ॥ 

ध्यानसस्य णकारस्य, प्रवध्यासिचतच्छू ण ॥र२र॥ 

द्विभुजां वरदांरम्यां, भक्ताभीष्टप्रदायिनीस्‌ ॥ 

राजीवलोचनां नित्यां, चमकामाथ मोक्षदास्‌ ॥ ३ ७ 

शव ध्यात्वा ब्रह्मरूपां, तनमन दशधचा जपेत्‌ ॥ ४ ॥ 

( इसि वर्ोदट्रारलम्त ) ॥ 

अथे-शाकार अक्षर से मध्य भागमें कुणइली रूप रेखा है, इसके पीछे 
यह कूच्वंगल (४) है, फिर यही वाम्भागसे (५) नीचे की तरफ गई है और 
है प्रिथे | फिर यही ऊपर को गई है ॥९॥ 
'. यह ( त्रिविचरेखा ) ब्रह्मा, इेश और जिष्यरूप है, और चतुर्वंगे रूप 
फल को देती है, अब में इस णकार के ध्यान को कहता हूं, तुम उसे 
झुनो ॥ २ ॥ ' 

दो भुजाबाली, बरदायिनी झुल्द्री, भक्तों को अभोष्ट फल दुनेबाली 
कसल के समान नेप्नवालो, अधिनाशिनो (६) तथा अमं काम अथ और पम्रोक्ष 


क्को देनेवाली, उस अक्षरुपाका ध्यान कर उसके सल्ञ को दश प्रकारसे 
जपे ॥ ३ || ४ ॥ 





__.._ ३-अतिशय युक्त, अधिक ॥ २-मद्विमा, विशेषता ॥ ३-लिखनेकी रीति ॥ ४- 
ऊपर को गई।हुई ॥ ५-दाई ओर ॥ ६-विश्धक्ष रड्डित ॥ 


यह परिष्छेद मै (११६ 





इसके स्वरूप के विषयमें कहा गया है किः-- 

शकारं परमेशानि, या स्वयं परकुण्डली 6 

पतिविद्युलुताकारं, पश्चुदेवमयं सदा ॥९॥ 

पश्च भराणमयं देवि,सदा चिगुण संयुतस्‌ ॥ 

आत्मादि तस्वसंयुक्त', महामोहमदायकम्‌ ॥ २ ४ 
(इति कासधेनसन्श्व ) 

-है परमेश्वरों ! जो स्वयं पर कुष्शलो है रउुसको गाकार जानो, उस 
का स्वरूप पोत जया (९) की विद्यत (२) के समान है सथा उसका स्वरूष 
सबेदा पह्मदेवभय (३) है ॥ ९॥ 

है देथि | उसका स्वरूप पश्चु पाणमय (४) है, सदा तीन गुणों से यक्त 
रहता है, उसमें आत्सा आदि तस्‍श्य संयक्त रहते हैं तथा यह महामोहका 
प्रदायक (१) है ॥ २॥ 

उक्त गाऋार के चौथीस नाम कहे गये हैं:- 

गो निगुण रतिज्ञानं, जम्भन: पश्षचिवाहनः ॥ 

जयाशम्भो नरकजित्‌, निष्फला योगिनीपरियः ॥ १४ 

ट्वियुखं कोटवी श्रोचं, समृद्धि बॉघनी सता ॥ 

चअिनेजो मान षो व्योम, दक्षपादागलेमखः ॥ २४ 

माधव: शब्टिनीवीरो, नारायणश्च निणयः ॥ ३ ४ 

( इलि मानालन्श्न शास्त्रम्‌ू ) # 

कथे-निगुण, रति, ज्ञान, जम्भन, पक्षिवाहन, जया, शम्भ, नरकजितु 
लिष्फला, योगिनीपिय, ट्विमुख, कोटवो, श्रोज, समद्धि, को चनी अिनेत्न, सा- 
भुषी, द्योम, दक्षके चरण को अंगुलि का मुख, माधव, शं खनो, घोर, मार» 
यक्ष और निशणंय ४ १॥ २॥ ॥३ ॥ " 

अभय विचार करने का विषय यह है कि-सकार को आकृति (६) को 

श्रक्षा, हेश और विष्स रूप कहा है, चतुर्वेगेफलप्रदा (9) कहा है, साकार 





' १-पीछे रंग ॥ २-विजको ॥ ३-पश्चदेव सुथरूप ॥ ४-पांच प्र णएखरूप ॥ ५-देन-- 
बाला ॥ ६-सरूप ॥ ७-चतुषगं ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) रुप फल को देनेषाक्की | 


के शओोमस्अराकंशुणेकलक्सदीदधि ॥ 


>> 





का ध्यास उसको अधिष्ठाजी बरदा के द्वारा कहा गया है; खकतरर के स्थ- 
रूप को पोत विद्युत के सलाम कहा है, जोकि दृष्टिका उपलक्षक्ष (१) है, 
सैसा कि कहा भी है कि:--- 

वाताय कपिला विद्यतू, आतपायातिलोहिनी ॥ 

चौता वर्षाय विज्ञेया, दुभिक्षाय सिताभवेत्‌ ॥ १ ॥ 

अधथे कपिल वर्ण को विद्य त्‌ बात ( पथन ) के लिये है, अति लालवबणों 
को जिद्य त्‌ जातप (१) के लिये है, पोत वर्ख को विद्यल्‌ दृष्टि के लिये है 
तथा श्थेत बरस को विद्य त्‌ दुर्मिक्ष के लिये है ॥ १४ 
'.. शारपये यह है कि खकार का स्वरूप दृष्टि के समान सर्वेखुखद।यक है 
फिर साकार का स्वरुप पहश्मुदेषनय कहा है, पपञ्मु देव ये हो पद्चु परमेष्ठी 

मे चाहिये, जैसा कि यहांपर खकार का पन्चु परमेष्ठियों के साश्मे सं 
योग किया गया है, यथा “अरिहृंताण “सिट्टाणं? “आय रियाणां” “रुखक्का 
याखं/ “सव्वसाहूणं” और केवल यही कारण है कि सिद्टियोंत्ते आठों 
पदोंसें “यू” का योग किया गया है, फिर देखिये कि शकार को पश्नु पर- 
शमय कहा है, क्योंकि-योगोजन पांच प्राशोंका संयस कर सिद्वियकों प्राप्त 
होते हैं, अतः स्पष्ट भाव यह है कि जैसे उ्यान कतो पुरुष ब्रा, जिष्स 
आर महेशरुप सकार की जाकृति (४) का उसकी अधिष्ठठात्री देवी वरदर 
का उयान कर चिन्तन करते हैं तथा सिद्दिय को प्राप्त होते हैं, लैसे योगी 
कन पांच प्राक्ों का संयसम कर सिद्चिको प्र/प्त करते हैं, जैसे श्री जैवसिद्था- 
लतानपायो पञ्म परभेष्ठि रूप पश्ु देव का ध्यान कर सिद्वियको प्राप्त करते 
हैं, जैसे तान्त्रिक शन उसके योगिनो प्रिय मास का स्सरखा कर योगिनो 
छुपासना से स्िद्दिय को प्राप्त करते हैं और जैसे संख्यभतानयायी उसे क्षाल 
स्वरूप मानकर तथा नरकजित्‌ मानकर निगशरुपमें उसका ध्यान कर सिद्धि 
को प्राप्त करते हैं, ठोक उसे मकार सनष्यसात्र बही उुगसतर (३) से “खच्त” 
ऋस पदके जप और ध्यानसे सब सिद्धियोंको प्राप्त होता है, अतः “खमी” 
प्रदर्भ अशिमा सिद्धि सकिविष्ट है, तथा शग्रवर्तो (६) सिद्धि दुश्यक (9) सात 
परदो्मे भी “दम” का प्रयोग किया गया है । 
77 सूचक ॥ २-घूप ॥ ३-ध्यान करनेवाले ॥ ४-स्वरूप ॥ '(-खरछता ॥६-भागेके 
७-सिड्िके वैनेवाले ॥ 


कष्म परिच्छेदत. (२२१ $ 





' ( प्रश्ण ) “अजरिहृतरशं” चदमें महिमा सिद्धि क्‍यों संफिविष्ट है ? 

( रात्तर ) “अरिहंताणं” पद्में को सहिला सिद्धि सक्तिविष्ट है उसके 
हैल ये हैं । 

(के ) “अरिहंताखं” इस प्राकृत पद॒का संस्कृत पयोय (९) “अहंतासू” 
है, “अहंपूजामाम्‌” जधवा “जशहे प्रशंसायास्‌” इस सघात॒ने ऋ्टत शब्द बसता 
है, अतः को पूजा थ प्रशंसा के योग्य हैं उन को जहंत्‌ कदते हैं, पूजा और 
प्रशंसा का हेतु महत्थ शथोत्‌ सहिला है, साल्पयय यह है सहिसा से विशिष्ट 
(२) अहतों का पान करने से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होतो है ' ह 

( ख) “अहंत्‌” शठद्‌ की ठयारुपा में प्रायः सब हो टीआाकारों ने यही 
व्यारूया को है कि “जो शक्त (३) आदि देवों से ममस्कृत (४) और शजष्ट (५) 
सट्टाप्रातिहायों से विशिष्ट होकर पूजा के योग्य हैं उन को जहंत्‌ वा जिले 
कहते हैं भला ऐसे महरवसे विशिष्ट अहेतों के याव से सहिसा लिखे को 
आसप्ति क्‍यों नहों होगी, अतः मानमा चाहिये कि “शरिहंताश्” पद में 
सदहिमा सिद्धि सल्िविष्ट है । 

ग॒ ) खिदट्ठि का गभांक्षर ( सध्याक्षर) इकार रक्त पदके गन में है 
अतः शठद्‌ सासइये विशेष (9) से “अरिहंसाल पद्‌ के ध्यानसे भहिभा सिद्लि 
की प्राप्तिह्वोती है | 

(चथ) “अरिहंताणं” इस पदुका संस्कृत पयोय “आअरिहस्तला स्‌ * भी 
होता है, अर्थात्‌ जो इल्द्रिय विषयों और कासादि शत्रओं का नाश करते 
कं उन को अरिहन्द ( जरिहम्त ) कहते हैं। कामादि शतञ्ञुज्ञों का दसन (८) 
था माश करना महाट्साओं था महानभावों का काय है, अतः श्री अरिहस्त 
रूप सहासभावों का ध्याग करने से महिना सिद्धि को प्राप्ति होती है । 

(ड ) “अरिहल्ताणं” इस पद्‌ में योगिजनों को क्रिया के अमसार स- 
हिला लिट्विके लिये इस क्रियर का प्रतिभास (७) होता है कि योगीजन 
“आर” अथोत्‌ कणठ स्थानमें स्थित डदान वायकों “९” अथात्‌ सू्ों स्थान पर 
ले जाते हैं, पीद्धे “ह” अधथोत्‌ ताल देशमें डसका संयम करते हैं, साथमें 

77 एकार्थ वाचक शब्द ॥ २-युक्त ॥ ३-इन्‍्द्र॥ ४-तमसूकार किये हुए ॥ ५-भाठ़ ॥ 


%-भाठ महाप्रातिद्यार्यों' का खरूप प्रथम लिख चुके हैं ७-शक्ति विशेष ॥ ८-दवाना ॥ 
६-प्रकाश, विशप्ति, सूचना ॥ 


( २१५३ ) श्रीमन्कराजशुफकदपमहोद्धि ॥ 


“हूं” अर्धीत जंगनेय कर झोंतने (९) करते हें: और “ताखं* अशथोत दनन्‍्त 
सशहल तथा अोवल मराहल को विस्तृत (२) रखते हैं, इस प्रकार अक्यास 
करने से उन योगी जनोंको जिस प्रकार महिमा सिद्धि को प्राप्ति होतो है 
ससो प्रकार “झर्हिंतयणं” पद के “यान जप आऋौर स्मरख करने से भहिमा 
शिल्लनि की प्राष्टि होतो है, दस विषय में कह भो जान लेगा चश्विये कि शअ- 
शिला सिट्टि को प्राप्ति के लिये सदास बायके संपस के साथ योगोजनों को 
शहोष्ठ मस्डल को आवृत्त (३) करना पह़ता है ( जैसा कि पूर्व अशिमा 
सिद्टिके बेन में लिख ऊके हैं ) इसकर कारया यह है कि ओष्ट भयइल के 
आवरण करनेसे बाहा (४) पतन भोतर प्रवेश नहों कर सकता है तथा प्रा- 
खायास पूवक उद्ान बाय का संयम होनेसे एज स्वास गति के अवरोध (५) 
डेनेते नासिका के द्वःरा भी बाह्य पथन भोतर प्रत्ष्टि नहों हे! सफता है, 
किल्लु-मोतरोी प्रथम भो संयमके प्रभावसे दग्ध (१५) हे! जाता है, ऐसा होने से 
अखभाव (५' के ट्रारा उन्‍हें जणिमा सिद्धि की प्राप्ति होतो है, परम्त स- 
हिसा सिद्टि में दन्‍्सभण्टल और ओष्ठ सणहल केत खला रखना पड़ता है, 
इस हेतु संय्न क्रिया विशेफ्के ट्वाएा ऋमित (५) पदन के प्रवेश से येगी 
अहर्व केर भारफ कर सकता हैं, विज्ञान उेसा (०) जन इस बआलके। अच्छे 
प्रकार जानते हैं कि प्रति सेकर्ड कदे सहस्त्र सन पवन का ओम हमारे 
शरोर पर पड़ता है वह सथ बोक संयभ क्रिया विशेष के द्वारा योगी जन 
ऋषने शरीर में प्रश्र्ट करलेतः है तयर उसे महिला के रूप में परिणस 
कर लेसता है, हाँ इसमें विशेषता यह है कि योगाभ्यासती पुरुष अफ्नी शक्ति 
के द्वारा पवन के जितने भागको लेता चाहता है उतना हो लेता है. अतएत्र 
है जितने बढ़े रूपके! घारण फएना चाहता है ततना ही कर सकता है । 

(प्रश्न ) “सिद्टाकं” यदमें गरिमा सिद्दु क्‍यों सकिविष्ट है ? 

( दत्तर ) “रिद्वाल पदमें जे! मरिमा सिद्धि खजिविष्ट है उच्च के देत 
ये हैं: - 
(के ). “सझिद्वायां” पद सर्वया गुरुमात्राविशिष्ट (९१०) है और अपने 





लती--3+3++++>> 





ए-प्रकाश॥ २-विस्तार यक्त ॥ ३-आच्छाद्ित, ढका हुआ॥ ४-बादरी ॥ 
ए-रुकाथट | ६-जरझा हुआ, भरूपरुप ॥ ७-सुक्मपत ॥ <-वे प्ररिणाम | ६-विज्ञान 
के जानने वाले ॥ १०-शुरू माचाओंसे यक्त ॥ 





पछ्ठ परिच्छेद |) ह । (२२३ ३ 


स्वकृप के ट्रःरप हो गुरुताव अर्थात्‌ गरिसा का झ्योतक () है, झतः इसके 
लप और चयानसे गरिसर्भपद्ठि की प्रान्त हेश्दी है-। 

. (ल) सिद्धि पद अथोत भेक्ष के प्राप्त जोव सिट्ठ शहलाते हैं, सिदह्ि 
पद सबसे गुरु है अतः तद्ूतों (२) भद्ात्माओंके धयानसे गरिसा शिद्धिकी 
प्राप्ति हे।सी है * 

(ग )- सिद्ठा” पद्‌ से हस अर्थ का द्ोलन (३) होता है कि-“सिट्ठा” 
इस जाम से सिद्दु श्वरी ग्रोगिनो का ध्यान सपासक (४) जन क़रते हैं तथा 
“अम्ू” के विप्रय सें पूर्व कहा जा चसा है कि-सासू. के जप और ध्यान से 
चट्चु प्राझ्यों का संयम करते हैं. झतः तात्पये ग्रह है कि श्रम” के ध्यान 
और जप के ताभ्न “सिट्दा” अधथोत्‌ सिद्ठु शवरी का ध्यान कर उस की कृपासे 
छपासक जन जसे गरिमा सिद्दि को प्राप्त करते हैं ( क्योंकि सिट्ठु श्वरी ग- 
रिसा सिद्धि को अ्धिष्ठश्नी और दात्रो है (३), जैसा कि-“ प्िट्ठ/” इस युरू 
स्वरूप नाम से हो ऊुस का गरिसासिद्धि प्रदात्रीत्व (६) सिद्द द्वोता है ) 
ड़घी प्रकार ध्य'नकत्तों पुरुष “सिदागां इस पद के जप और ध्यान से आ- 
भायात्त (9) ही गरिसा सिटद्ठटि को प्राप्त हो सकता है । 

(थ )-सिट्ठाणं” इस पद सें मगण है ( क्योंकि “सस्थिगुरः” इंस क॑ 
अस के अनुसार तीन गुरु बणों का एक मगया होता है), यदि “स गुरू” इस 
प्रद्‌ में जिप्रमेष (८) करदें तो प्राकृतशे जीसे गरिमा शब्द बन जाता है तथा 
“ब्लिट्ठाज्ञ ” पद गुरुकूप “सम” अथोत्‌ सगया है, अतः उस के यान से गरिसा 
सिद्ठि की प्राप्ति होती है। 

इस विषय में यह श्र हो सफतो है किसगयरूप अयोत्‌ सोल गुरुजाभां 
हे विशिष्ट (७) ते! “लाला जी” “रामूत्री “कोडजी” “कालजी» इत्यादि 
जनेर शब्द हैं, फिर उत के जप और ऊपान से गरिसा सिद्ठि की प्राप्ति क्‍यों 
नहीं होतो ? इस का उत्तर यह है कि-शठ्द जिशेष में जो देवो शक्ति स्थ 
भावतः (९०) सल्लिविष्ट है और जिस का पूत्रे सद्ात्साओं ने तदनुकूल व्यव- 
हरर किया है; तद्ससार ससो शब्द में वह शक्ति सांननो चाहिये, देखो! - 
कूप, सूप, सूप, घूपः पूष, आदि शब्दों में आदिवत्तों (१९) एक ही अक्षर में 





१-प्रफा सक, सूचक, ज्ञापक ॥ २-सिद्धिपदमें स्थित ॥ ३-खूचना ॥ ४ -डउपासना 
कड़ले घाल़े ५०देने वाली ॥ ६-गरिमा सिद्धि का देने वाला पन ( देना )॥ $-सदज 
में ॥ ८-परिवत्तन ॥ ६-यकत ॥ १०-स्व भाव से ॥ ११-आदि में स्थित ६ 


२०४ ) श्रीएम्त्रगाज गुण कल्पप्॒रहोद धि ॥ 


. कितनी श्रक्ति है कि रुस के परिवत्तन से न लो वह अर्थ रहता है औरन 
सससें उस वाच्याथे (९) के द्योतम (२) को शक्ति रहती है, इसी नियम के 
अनुसार मगणरूप जो “फिद्दाखं” पद है, उसी में जप आदिके द्वारा गरिसा 
सिट्टि के प्रदान करने की शक्ति है; यह शक्ति सगण रूप अन्य शब्दों में 
नहों हो सकती है, किश्यु-“सिट्दा्य”/ इस पद में “सिद्ठा” और 
“कं” इन दो पदों के सहयोग (३) से गरिभा सिद्धि की प्रदान शक्ति 
रही हुई है, जो कि इत के पर्याय (४) वाचक शठदों कर सहयोग करने पर 
भी नहीं झा सकतो है, तद्यथा (५) यदि हम सिट्ठा का पर्यायवाचक “मनि- 
उपल्ना” था “सम्पल्ना” शब्द को “सं” के साथ जोड़दें अर्थात्‌ “सिद्ठार्त” 
के स्थान में तत्पर्यायवाचक (६) रूप “सिष्पन्नाणं अथवा “समुपन्‍्माणां” 
शब्द का प्रयोग करें, यदि वा “शम्‌” के पथोयवाचक 'खल, शयादि शहदोंकों 
“सिट्ठा” पद के साथ जोहदें तथापि सत में वह शक्ति कदापि नहीं हो स- 
ती है; प्रत्यक्ष उदाहरण यही देख लोजिये कि-सग और पशु यदौ्मपि थे 
दोनों शब्द पर्योय बाचक हैं; तथपि “पतलि* शढुद के साथ में संयक्त होकर 
एक क्थें को महों बतलाते हैं. किन्तु भिन्‍न २ अथे को ही बतलाते हैं अ- 
चात्‌ भगपति शढद्‌ सिंह का तथा पशुपति शडढद्‌ महादेव का ही श्ोचक (9) 
होता है, अतः भमानना पढ़ेगा कि शठद्‌ विशेष में वाच्य विशेष के ग्योतम 
की जो स्वाभाविक (८) शक्ति है वह शक्ति याहा (९) धर्म विशेष आदि के 
द्वारा तदन॒ दप (९०) वा तात्पये वाचक शबद्‌ में भी सवेया नहों रहती है। 
- (ड़) यह भो देतु दोसकता है कि-सिद्धि दायक पंदोर्मे से “शिद्ठुसजं 

यह पद्‌ तीसरा है, अतः यह तोसरो सिद्टि गरिसा का दाता है । ह 
( प्रश्न )- आयरियादुं” इस पदर्मे लधघिमा सिद्धि क्‍यों सल्मिविष्ट है! 


[ रत्तर ])- आायरियाणं? पद में जो लचिसा सिद्धि सन्तिविष्ट है उस 
के हेत थे हैं;-- 

( के )-लघ शब्द से भाव अर्थ में इसन्‌ प्रत्यय के लगने से “लखिमा» 
शब्द बनता है (१९१), भावद्योतन (१२) सदा सहयोगों (१३) के सम्मुख होता है, 


१-बाज्यपदार्थ ॥ २ -प्रकाशन ॥ ३-लंयोग ॥ ७-एक अर्थ के धायक॥ 
७-जैसे देखो ॥ ६-उसके पर्याय वाचक | --ब्ापक, सूखक ॥ ८--छमाव सिद्ध ॥ 
इ-बाहरी ॥ १०-उस के अनुकूल ॥ ११-जैला कि पूर्य वर्णत करयुके हैं ॥१२-प्रका 
शन ॥ १३-साथ में योग रकने चाले । 





:  चष्ठ परिच्छेवा ( २४७५९ 


जतः अर्थापत्या (९) लघधिसा शठद में यह आशय (२) भर्भित (३) है कि दो 
शघ अद्षर जिसके भध्य में विद्यनान हों, ऐसा पद्‌ “आयरियारूं” है, अतः 
रसके जप और धयानसे लचिभा सिद्धि प्राप्त होतो है। 

( ख) प्रथम कह चके हैं कि जो मयोदा पूर्वक अर्थात्‌ विनयपूर्वक जिर्स 
शासनके अर्थ का सेवन अथोत्‌ उपदेश करते हैं, शथव उपदेश के ग्रहता कर- 
मेकी इच्छा रखनेवाले जिन का सेवन करते हैं दनको आचार्य कइते हैं, 
जअथवा ज्ञासाचार आदि पांच प्रकारके आचार के पालन करने में जो अट्यन्स 
प्रवोश (४) हैं सथा दूसरों को ठुमके पालन करने का उपदेश देते हैं उनकों 
आचार्य कहते हैं, अथवा जो सयोंदा पूवेक विहार रूप आचाये का विधि 
बत्‌ (५) पालन करतें हैं शथा दूसरों को उसके पालन करनेका उपदेश देते हैं 
उनको आाचाये कहते हैं, ज्थवा यक्तायक्त विभाग मिरुपण (६) करने में 
अकुशल (9) शिष्प जनों को यथार्थ (८) डपदेश देनेके कारण आचाये कहें 
जाते हैं । 

आचाय जन ऊाच्ारके उपदेश देगेके कारण परोपकार परायक्य (९) 
होते हैं, यग प्रधान कहलाते हैं, सवेजन सभोरझझक (९०) होते हैं, वे लगदत्ती 
(९९) जीयोसे से भव्य जीजको जिन वाणी का उपदेश देकर रुसको प्रतिद्योघित 
(९२) करते हैं, थे कियो को सम्यक्त्व कोप्रासतिकराते हैं, किसो को देश 
विरति की प्राप्ति कराते हैं, किसी को सधे विरति को प्राप्ति कराते हैं, 
झुद जीव उसके वपदेश को शवण कर भद्द परिक्ञामो हो जाते हैं, ले निल्‍य 
प्रभाद रहित होकर अप्रभत्त चर्म का क़चम करते हैं, वे देशकालोचित जि- 
फिकछ सपायोंसे शिष्य आदि को प्रवचन का अभ्यास कराते हैं, साथजनों करे 
क्रिया का धारण कराते हैं तथा केवल ज्ञानी मास्कर (१३) समान श्रोतो्थंक््र 
देवके मुक्ति सौथ (१९४) में जानेके पश्चात्‌ सम के उपदिष्ट (१५) जिलोशवर््तों 
(९६) पद्रर्थो'का प्रकाश आचाये हो करते हैं । 

आजार्यों का यह नेसगिक (१७) स्वभाव है कि उपदेशादिके द्वारा थे 

१-अर्थापतिके द्वारा ॥ २-तात्पर्य ॥ ३-मिश्रित, भीतर रहा हुआ ॥४-कुशरू ॥ ५- 
विधिपूर्षक ॥६-य्रोग्य और अयोग्य के घिभ्राग का निश्यय ॥७-अचतुर ॥-८सत्य ॥६- 
सत्पर ॥ १०-सब मनुष्योंके मनोंको प्रसक्ष करनेबाले॥ ११-संसारके ॥ १२-बोघधयद ॥ 

- १६-सूर्य ॥ १४-सुक्ति महछ ॥ १५-फहे हुए ॥ १६-तीनों छोकोंके ।॥१३-स्वाधाजिक हऐ 


(२२६ १ भ्रोमन्त्रराजग्रुणकत्पम हो दथि ॥ 


>> जप >> न्‍+ >> जा ही हल» जटीलीलीजन ५ ++ल न जी पलक परत जज पल 


अहें किसी को कितना ही सुयोग्य बना दें लथापि उसे अपनेसे लच ही 
समकेंगे और यह ठोक भो है कि लघु सभभने के बिना ज्ञानदाल, सपदेश 
इआाचार या क्रिया का परिपालन करामा तथा अनेक उपायोसे प्रतिधोच 
करना, इत्यादि कार्य नहीं हो सकतेहैं, झतः जोकस्य जीव गसके प्रलिलाघन 
स्वभाव विशिष्ट आचार्यों के ध्यान से शपिमा सिद्धि को प्राप्ति होती है । 

(ग ) चरक ऋषि ने आचाय के विषयमे यह लिखा है किः-- 
...प्रयंबदातश्र॒त॑ परिदृष्टकर्माण दर दक्षिण शुचिं जिलहस्तमुपकरणावन्लं 
सवन्द्ियोपपनन प्रकृतिहं प्रतिपत्तिक्षमन:स्कृतविद्यमससूयकमको प्न क्लेश- 
कर्स भिष्यवत्सलशिधष्वापक॑ झानदानसमयेमित्येव॑ गुलो हाचायेः सुछ्षेत्रमालं- 
घोसमेथ इत शस्यगुणेः सुशिष्यमाश बेद्यगुसः सम्पादयति, तमुपशत्यारि- 
इरयपिषयरुपचरे द्ग्निधर्च देववच्च राजबच्च पितृजल भरत बच्चा प्रसत्तरतस्प्रसादात्‌ 
कृत्स्नंशाख  सथिगरुय शाखस्यथ दृढ़तायासभिधानसौष्ठ वस्यार्धस्‍य विज्ञाने 
वचनशक्तो च भूयः म्यतेत सम्यक्‌ ॥ ९ ॥ 

झथोत्‌ू--विशुद्ध, शाख बोययक्त (९) काय को देखा हुआ, दक्ष, कुशल, 
धवित्र, जितहस्त (२), सब साभग्रीसे युक्त, सब इन्द्रियों से युक्त, स्वभाव कई 
शाननेवाजा, सिद्दाल्त वा सिद्धि को जाननेवाला, उपस्कारसे र- 
हित विद्यांवाला, असूया (३) नम करनेयाला, क्रोंथरहित, क्लेश सहमनमें 
श्र, शिष्योंपर प्रेम रखमेबाला, अच्यापन काय करने बाला तथा 
आऋनके देनेसे समये, इस प्रकारके गुणोंसे यक्त आचाथ्े सुशिष्य 
को शीघ्र हो बे द्यगुणों सेडस प्रकार सम्पत्त (४) कर देता है जैसे कि वर्षाऋ तुका 
सेव सुझेत्र को शस्य (४) मुखोंसे शोघ्र हो सम्पज कर देता है, इसलियेशिए्य 
को उचित है कि आराधना करमेको इच्छासे उस ( आचाये ) के पास जा- 
कर तथा म्रमाद रहित होकर अग्लिके समान; देव के संगान; राजाके समान; 
पिता के समान और स्वाभोके समान रुसे जांनकर उसको सेवा करे; तथा 
शुसकी कृपासे सब शास्त्रों को जाभकर शाखको दूढ़ता के लिये विशुद्य संक्षा 
श खिशिष्ट अथे के जानने के लिये तथा वचन शक्तिके लिये फिर भो अच्छे 
प्रकारसे प्रयत्न करता रहें।। ९॥ 


व -न-2-४न-०न्‍न्‍मननन-नं-ाायनी- “न दीए-तीनीनखितीीत-त-ओओ 3 डडसससससससफस सिसचस्‍ सी सम ५+-+>+ ५७७४४ ऊा5७भ3७+५७७७3७+3५++32++4.3++>+नन-- मनन «नम, 


१०शाखके बोध ( छान ) से युक्त ॥ २-द्ाथ को जीते हुए ॥ ३-चग्ुणोंमें दोषा 
दोपण ॥ उन्यूक्त ॥ ५“अभ्न ॥ 


* अन्न परिच्छेद । (२१५७ ) 

झा इस कथनसे पड समझना चाहिये कि चरक ऋशि ने झाज सके जो 

शुर्त कहे हैं, उक्त गुशोंसे यक्त सहानभावों के सामने स्थ संसार खचु हैं, 
आअधोत्‌ उक्त गुविधिष्ट आनार्यो' से समस्त संसार शिक्षा लेने मोग्य है लथः 
शंतार ऐसे सहात्माओं को शपना गुरु मानकर तथा अपनेकी लघु जानकड 
शिक्ष! ले हो रहा है, इसके हमे उक्त ऋषि ने जराचाय का कतेस्य बतलाया 
है, तद्नन्‍्तर (९) अधायके सम्बन्ध में शिष्प का यह फर्तेव्य अतलागा है कि 
“शिष्य आराधनरको इच्छासे आचायेके पास जाते और प्रसादरहित होकद 
लसकी अग्नि, देख, राजा, घिता और स्वामी के समान सेवा करे” झज घि- 
आारने का स्थल यह है कि आधायको अग्नि, देव, राजा, पिता और स्वासोक्े 
समान सेवा करना सतलाकर उसको कितना गौरव दिया है, विन्वार 
लोजिये कि जो आचाये अग्नि, देव, राजा, पिला और स्वामी के 
मुल्य है; क्या उससे बहा अथाोल्‌ उसका गुरु कोई हो सकता है! नहीं; 
सब्र संसार ससके आगे लघु है, इस विषयमें यदि कोदे यह शंका करे कि-- 
“अस्तु-आचाये सब गुरु है और शिष्य तद॒पे्ठया (२) लघ है; परन्तु जब 
शिष्प आचायकी सब विद्या को ग्रहण कर लेते तब तो वह उसके सभातल 
ही हो जावेगा, फिर उसे लघ कैसे कह सकते हैं” इसका उत्तर चरक ऋषिते 
अपने कथनसें स्थयं टी दे दिया है क-“झाचायेकी कृपा से सथ् शास्तरको 
जानकर शाख की टुढ़ताके लिये बिशुद् संज्षासे विशिष्ट अ्थे के जाननेके 
लिये तथा वचन शक्तिके लिये फिर भी अच्छे प्रकार प्रयत्व करता रहे” 
इस कथन का तात्पय यह है कि शिव्य आचायसे उसकी समस्त विद्याको 
पाकर भी उसकी समता (३) को नहीं प्राप्त कर सकता है, अथांत्‌ उसकी 
अपेक्षा लघ ही रहता है, क्योंकि जपनेको लघु साननेपर ही वह आधार्या- 
श्रय (४) रूप अपने कत्त व्यका पालन कर सकता है, झतः उक्त कथमसे 
सिद्दु हो गया कि आचाये समस्त जगतके गुरु अथोत्‌ शिक्षा दायक (५) 
हैं और उनके सम्जन्धमें मसस्‍्त ऊुगत्‌ लघु अथोत्‌ शिक्षा पाने योग्य है, 
क्योंकि आायायों का शिक्षादान अपनेको गुरु माननेपर सथ्या जगत कई 
शिक्षा प्रहण झपनेको लघष माननेपर हो हो सकता है, भाषाथ (६) यह है कि- 


ान्‍न+ ५ >> नमक, 


जयप.#0४/९८० ०8०), 














.... १-डसके पीछे ॥ २-उसकी अपेक्षा ॥ ३-तुल्यता, खमानता ॥ ४-आचायंका 
आध्य ॥ ५-शिक्षा दैनेवाले ॥ ६-तात्पय ॥ 


(श०८ ) श्रीमन्त्रराअशुणकल्पमहो द्धि ॥ 


ऐसे आचार्यों के सम्बन्धमं सअ हो को अपने में लघुभाव जानना चाहिये 
तथा रुस ( लघभाव ) को ही हृदय में रखकर उनका आराधम थ सेवन 
करना चाहिये, अतः रपट है कि-”आायरियाणं” इस पदके जप और 
ध्यानसे लधिमा शिष्ठि को प्राप्ति होती है। 

( प्रश्न )-“सवक्कायाणं० इस पदसमें प्राप्ति सिट्टि क्यों सब्तिविध्ट है? 

( रक्तर )-“सबक्कायासं? पदुभे जो प्राप्ति सिट्ठे सब्तिजिष्ट है उसके हेत 
थे हैं:--- 

( क ) उपाध्याय शठ्द्‌ का अथे प्रथम लिख चके हैं कि-“जिसके स- 
लोपमें रहकर अथवः आकार शिष्य जन अच्ययन करते हैं उनको उपाध्याय 
कहते हैं, अथवा जो सभी पे रहे हुए जपवा शाये हुए साथ झादि जनोंकों 
डिट्ठाल्स का अच्ययन कराते हैं वे उपाध्याय कहे जाते हैं, अथवा जिनके 
शो प्य (९) से सूत्र के द्वारा लिन प्रवचन (२) का अधिक ज्ञान तथा स्मरल 
होता है उस को उपाध्याय कहते हैं, अथवा जिनके ससोपमें सियास करने 
से श्रुत का जाय झथोत्‌ लाब होता है उनको उपाध्याय कहते हैं, अथवा 
जिनके द्वारा उपाधि अर्थात्‌ शुभ विशेषज्ञादि रूप पदवी की प्राप्ति होती 
है उनको उपाध्याय कहते हैं” ठक्त शद्दा्थेसे सात्पय यह है कि आराधना 
रूप सासीष्य (३) गसन से अथजा सामोप्य करण से “उबक्‍्कायाणं? इस 
प्रदके द्वारए प्राप्ति मासक सिद्धि द्वोतों है । 

( ख) उपाध्याय शठद में पदच्छेद इस प्रकार है क्षि-“उपफ्, अधि, 
आय” इन सीनों शब्दोंमेंसे “उप” और “झ्थि” ये दो अव्यय हैं सथा 
मुख्य पद “अप्य” है और उसका अर्थ प्राप्ति है, अतः उक्त शढदद्‌ का आशय 
(४) यह है कि “ठप” झथोत्‌ सामोप्य करण ( उपस्थापन ) आदि के दूपरा 
व्कचि” अचोत्‌ अब्तःकरणमें ध्यान करनेसे जिनके द्वारा “आय” अर्थात्‌ 
प्राप्ति होती है उत्तको उपाध्याय कहते हैं, अतः शब्द के द्व।रा द्वी सिद्ध 
हो गया कि “उवक्‍्कायाणं” इस पदके जप छोर ध्यानसे प्राप्ति नामक 
सिद्धि होती है + ह 

( प्रश्न )-“सव्यसाहुणं” इस पदमें प्राकाम्य सिद्धि क्‍यों सबिविष्ट है? 


- अनाआभगीजर 


बा ४७ ्िजडिल नल जलिलककलका 
१-समीपस्थ, समोपमें निधास ॥ २-जिन शासन ॥ ३-समीपमें जाना ॥ ४- 
तात्पय ॥ ; 





घष्ठ परिच्छेद ॥ . (३२६ ) . 





(झत्तर )-“सब्यसाहु्स इस पदसें को प्राकास्य सिद्धि सक्तिविष्ट है 
उसके हेत॒ ये हैं:-- 

( क ) प्रथम कह चके हैं कि-- ज्ानादि रूप शक्ति के द्वरर सोश का 
साथमन करते हैं उनको साथ कहते हैं, अथ जो सब प्राशियोंपर समरव (९) 
का उ्यान रखते हैं उनको साथ कट्दते हैं; अथवा को चौरसो लाख 
लीव योनिर्से दर्पण हुए समस्त जोवोंके साथ समफ्त्य को रखते हैं उनको 
साथ कहते हैं, झयवा जो संयमके सत्रह भेदों का चारण करते हैं उनको 
शातर कहते हैं, ऊथवदा को अमइ्ायों के सहायक हे'षकर तपश्चयों (२) आदि 
में सहायता देते हैं उनको साथ कहते हैं, अथवा को संयससकारो (३) जनों 
की सहायता करते हैं उनको साथ कहते हैं” 

सोक्ष सांग सें सहात्यक होनेके कारण वे परम उपकारोी (४) होते हैं, 
से परचों इन्द्रियोंको अपने वशरमें रखकर तद्विषयों (५) में प्रदृत्ति नहों करते 
हैं, घट्‌ काय (६) जोथों को स्वयं रक्षा कर दूसरों से कराते हैं, सच्ह भेद 
विशिष्ट संय्स का आराधन कर सब जोबोंपर दयाका परिणाम रखते हैं, 
अठारह सहस्य शोलाडु रूप रथके वाहक (9) होते हैं अचल आचारका परि- 
शेवन करते हैं। नव विच (८) अहयचये गुप्ति का पलन करते हैं, बारह प्र- 
काररके तप में पौरुष (०) दिखलाते हैं, आत्म|के कल्याण का संदेश ध्यान 
रखते हैं, अदेश और उपदेश से पथ” रहते हैं, जनसद्भम; वन्‍्दन ओर 
घूजन आदि को कामना से सदा एथक रहते हैं, तात्पय यह है कि उनको 
फिसी प्रकार की कासना नहों होती है अथांत्‌ वे सता पूर्ण काम (९०) 
होते हैं श्रतः पूणणे काम होनेके कारणा उनके ध्यान करनेसे ध्याता को भो 
पूर्णक्षामना अथोस्‌ प्राकाम्य सिद्धि को प्राप्ति होतो है। 

( ख )-“साथ्नो सि. साथयति वा पराणि कायोणि इहति साधथः” आअ- 
आंत्‌ को पर कार्यों को सिद्दु करता है उसका नाम साथ है, साथ शब्दका 
सक्त अ्े ही इस बाल को प्रकट करता है कि साथ जन पर कामता तथा 
तट्सबन्धी कार्यों को पूर्ण करते हैं, अतः मानना चाहिये कि “सव्यसाहूणं” 

इस पदके यानसे प्राकाम्य शिद्दि की प्राप्ति होती है। 

१-समता, तुल्यता ॥ २-तपरूया ॥ ४-संयमके करनेवाले ) ४-उपकार करने. 

थाले ॥ ५-इन्द्रियोंके घिषयों ॥ ६-प्ृथियी आदि छः काय ॥ ७-चछानेवाले ॥ ८-तौ 
प्रऊजारकी ॥ ६-शक्ति पराक्रम ॥ १०-पूर्ण इच्छावाले ॥ 








( २३% ) श्रोमन्चराजगु मकटपमदोद्धि 0 


(ग) श्री हेसचन्द्रायाय जो भहाराजने साश्ष और भुभि शब्द को प- 
थोय बॉचक (६) कहा है, उस मुनि या साधु का लक्षण पदुल पुरादामें जोर 
'निखा है उभक्ता संक्षिप्त आशय यह है कि “जो कुछ बिल जाने उसोर्से स- 
#त॒ुष्यर रहनेतालर, समचित्त (२), जितेन्द्रिम (३), भगवान्‌ के चरण्षों का जा- 
अय रखमेकाला, निरदा न करलेबाला ज्ञानो, बेर से रहिल, दयावान्‌, शाप्स 
(४) दमुभ (५६) झोर अहंकार से रहित तथा इच्छासे रहित को बोलरान (9) 
मुनि है बह इत छंसारमें साध फहा जाता है लोभ; भोहट; मद; क्रोच और 
कामादि से रहित, सुखी, भगवानूफे चरणों का झाश्रय लेनेवाला, सहनशील 
सभा समदर्शों (८) जो पुरुष है उपको साथ कहते हैं, समचित्त, पणित्र, से 
प्राणियोंपर दया करनेवाला तथा विवेकवान्‌ (८) जो मुत्रि है धही उत्तम 
भा है, स्त्री पुरुष और सम्पक्ति आदि जिघयसें जिसका सन ओर इन्द्रियां 
'चलायमान नहों होतो हैं, जो अपने चित्त को सबेदा स्थिर रखता है, शास्त्र 
के स्वाध्याय (९०) में जिसकी पूर्ण भक्ति है तथा शो मिरन्तर भगवान्‌ के 
अयानमें सतपर रहता है वही उत्तम साथ है” इत्यादि, साथजोंके लक्षशोंको 
आप रक्त वाक्‍्यों के द्वारा जान चके हैं कि वे वीतराग, सर्वकामना पूरों (१९) 
तथा परकासना समर्थक (९२) होते हैं, झतः सानना चाहिये कि एतदूगण 
विशिष्ट साधुओंके ध्यानसे प्राकाम्य सिद्ठि को प्राप्ति होती है । 
.. (घ) गरुषपुराणमें भी कहा है किः-- 
न प्रहष्यति सम्माने, नावमानेन कुप्यति ॥ 

न क्र द्ढः परुष ब्र या, देतत्‌ साधोस्तु लक्षणस्‌ ॥ ९॥ 

अथत्‌ जो सम्मान (९४) करनेपर प्रसक्त नहों होता है तथा अप- 
सास (९५) करने पर क्र दु (९६) नहीं होता है तथा ऋदठ होकर भी कभी क- 
ठोर बचन नहीं बोलता है; यही ताथ का लक्षण है ॥ ९॥ 

लात्पय यह है कि मान व अपसान करने पर भी जिस की वॉसना 

49) इष वा ऋषध के लिये जाग्रत (१८) नद्टों होती है झ्थोत्‌ जिस में इच्छा 











१०एकार्थ वाचक ॥ २-समान चित्तवाला ॥ ३-ईन्द्रियोंको जीतनेवरछा॥ ४- 
शान्तिसे युक्त ॥ ५-पाखरड ॥ ६-अभिमान ॥ ७-रागसे रहित ॥ ८-सबको समान 
देखनेयाला ॥ ६-विपेकसे युक्त ॥ १०-पठन पाठन ॥ ११५-सब इच्छाओोंसे पूर्ण ॥ 
१२-दूसरे को इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले ॥ १३-इन शुणोंसे युक्त ॥ १७-आदर ॥ 

: १५-भनादर ॥ १६-कुपित ॥ .१७-च्छा, संस्कार ॥ १८-प्रबुद्ध ॥ 


वह वरिच्छेद॥... (१६१) 


जजजीलज>ल ली वन नीलम # 


सात्र तक का संवेधा पराणव (९) हो गया है उस को साथ कहतें हैं, भला 
ऐसे साथ छे आाराघन से प्राकाम्थसिति क्यों नहीं होगी । 

( हू )-बन्हिपराण में साथस्वभाव के विषय में कहा है कि-- 
त्यक्तात्मसुखभोगेच्छा:, सबबंसत्त्यसुखेषिण: । 
भवन्ति परदु:खेन, साथतो नित्यदु खिता: ॥ १७ 
परदु:खातुरानित्यं, स्वसुखानि महान्त्यपि । 
नपेक्षन्ते महात्मानः, सर्वभूतहिलेरता: ॥ २ ॥ 
पराथेमुद्यता: सनन्‍्तः, सन्‍्तः कि कि न कुब्बते । 
तादूगप्यम्बधेषोरि, जलदेस्तत्प्रपी यते ॥ ३ ॥ 
एकएब सतां मार्गों, यदड्ढी कृतपालनम्‌ । 
दृहन्तमकरोत्‌ क्रोड़े, पावक यदपाम्पतिः ॥ 9 #. 
आत्मानं पोडयित्वाइपषि, साथधुः सुखयते परम्‌ । 
हांद्यकाश्रितान्‌ शक्षो, दुःखझ्ु सहते स्वयम्‌ ॥ ५४ 
थें--जिन्हों ने अपने सुखभोग और इच्छा का परित्याग करदिया 

है तया से प्राणियों के सुख के जो अभिलाषोी (२) रहते हैं; ऐसे साथ जन 
दूसरे के दुःख से सदा दुःखी रहते हैं [ अधोत्‌ दूसरों के दुःख की नहीं देख 
रुकते हैं | ॥ ९ ॥ 

सद॒॒ दूसरे के दुःख से #पसुर (३) रहते हैं त्थः अपने बड़े सुध्ों की नो अ- 

मिलाधा नहीं करते हैं और सब प्राणियों के द्वित में तत्पर २हले हैं पे हर 
जहारसा हैं ॥ २॥ 
साथ जन परकाय के लिये उद्यंत होकर क्या २ नहीं करते हैं,, देखो ! 
मेष समुद्र के थैसे ( खारो ) थी जल को ( परकार्ये के लिये ) थी लेते हैं ॥३॥ 
साध जनों का एक यही मागे है कि थे अड्जी कृत (४) का पालन करते 


हैं, देखो ! समुद्र ने मज्यलिल अप्लि को नोद में चारक कर रकछा है ॥४॥ 
साथ पुरुष अपने को पीड़ित करके भो दूसरे को शुख्ी करता है, देखरे ! 





१-माश, तिरहूकार ॥ २-इचछा वाले ॥ ३-व्याकुंल ॥ ४-स्वीक्र्त ॥ | _-माश, तिरस्कार | २-इच्छा वाले ॥ इ-ब्याकुल | ए-खोकत | 


( २३२ ) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पर्होद्धि ॥ 


न्जजिचजज बल ल+त ० 


शृक्ष स्वयं दुःख को सहता है तथा दूसरों को आह्वाद (१) देता है ॥ १॥ 
ह साथ जनों का सक्त स्वभाव होने से उन के आराधन से प्रककास्य सिद्धि 
को प्राप्ति होती है । 

(च )-आचार के यथायत्‌ (२) विज्ञान और परिपालन के कारण साथ 
को अचपरर रूप माना गया है (३), ऊतएवं जिस प्रकार आचार के परिपर- 
लग से घर की प्राप्ति होतो है, उसी प्रकार साथ के जाराधन से चसे की 
प्राप्ति होती है, अथवा यह समकना चाहिये कि-साथ को आराधना से 
अर्म की जआाराचना होती है तथा चर्म सर्थे काम समर्यक ( सब कासलाओंको 
को पूछे करने वाला ) सर्वे जगट्प्रसिदु है, अतः साथ के आाराधन से प्राका- 
स्थ नामक सिद्धि की प्राप्ति होतो है । 





( रू )-विष्ण पराणमें “साथ इस पद के सच्चारस भमातज्रसे सर्व कास- 
नाओों की सिद्धि का उर्ज्ख (४) किया गया है, अतः मानना पड़ेगा कि 
सव्वसाहुयं” इस पदके उयान झौर जप सेप्राक्षाम्य सिद्धि अवश्य होती है ! 
(ज) “सव्थसाहूयं” इस पदमें संयुक्त (२) सब शब्द इस बाल का वि- 
शेषतया (६) द्योतक (9) है कि-इस पदके लयानसे सब कफ्रामनाओंकी सि- 
व्यत्ति अ्रयोत्‌ सिद्दि होती है, फ्योंकि-”सवोन्‌ ( कासान्‌ ) साधथयल्ति इसि 
सब साधवस्तेभ्यः” अधोत्‌ सब कामों ( इच्छाओं ) को जो सिद्ध ( पूर्ण ) 
करते हैं उनको सव साध कद्टले हैं। 
..._( प्रश्न )- पंचख्रमोक्‍्कारो” इस पदसे इशिस्व सिद्धि क्यों सजिजिष्ट है? 

( उत्तर )-“पंचश्रमोकक्‍्कारो” इस पदसें जो इशिर्थ सिट्टि सल्िविष्ट है 
उसके ये हेतु हैं:-- 

( के )-”पन्चु” शठद्‌ से पश्नृ परमेष्ठियोंका ग्रहक होता है सथा जो प* 
रस अथोत्‌ सबसे उत्कृष्ट (८) स्थासपर स्थित हैं उन्हें परसेष्ठी कहते हैं, 
शर्वोत्कृष्ट (८) स्थान पर स्थित ह्ोनेसे परमेष्ठी सबके इश अर्थात्‌ स्वासी 

पल महक | बदज दबा आग जता 


डढ्छिखित “से एवं भायां एवं नाथा” इत्यादि वाकयों को देखो ॥ ४-कथन ॥ ५- 
मिला हुआ ॥ ६-पिशेषताके साथ ॥ ७-प्रकाशक ॥ ८-इस्तम | £-सबसे उत्तम ॥ 


बष्ठ परिच्छेद ॥। (३३३ ) 


लक थक अजीज 








है सपा नमस्कार शठद्‌ प्रणाम का वाचक है, अतः देशस्वरूप परमेप्ठियों क्रो 
नमस्कार करने से इ शित्व सिद्धि की प्राप्ति हरेपों है, क्‍योंकि उत्तम ईशों का 
ग्रह खभाव ही होता है कि-वे अपने श्ाश्रितों तथा आराचकों को वेभव' 
लिषय में अपने द्वी तय करदेते (९) हैं ' 

(ख )-पश्नूजमोझ्कारो” यद जो, प्राकृत का पद॒ है इस का पर्योय सं- 
स्कृत में ' प्रास्‍्ुनमस्कारः” (२) जानना चाहिये, इस का अर्थ यह है कि- प्रक- 
चैक अष्ण्यन्ते पूज्यन्ते सुरासरेरष्टनातिदाययते प्रास्‍्नाजिनास्तेषां नमस्कार 
मराप्नुनसस्का::” शअ्द्योत्‌ आठ प्रातिहायों के द्वारा जिन को पूजा सुर और 
झसर प्रकर्षभाव के द्व!रा करते हैं उन का नाम “प्रास्‍्ु” ञ्र्थोत्‌ जिन है, उन 
को जो नमसस्‍्क्तार करता है उस का नाम प्राश्ठ नसस्कार है, तात्पय यह है 
कि-प्रास्‍्लुनसस्का र? शठुद “जिन नमस्कार” का बाचक है” पूजाक्त गुण वि- 
शशिष्ट जिन भगवान्‌ सब चराचर जगत्‌ के इेश अर्थात्‌ नाथ ( स्वामों ) हैं, 
(३) अतः उन के देशरव भाव के कारण “पश्चणमोक्कारो दस पद से इेशिक्तव 
सिद्ठि की प्राप्ति होती है । 

(ग )- पल्च्षनो क्रो” इस प्राकृत पद का पर्माय पूर्व लिखे अनसार 
“प्रास्‍्ठु नमस्‍कारः” जानना चाहिये, तथा प्राज्लु शढद से सिट्ठों को कामना 
चाहिये (४) सिद्द पुरुष अपुनरादत्ति के द्वारा गसन कर मोहद्ष नगरी के देश 





१-श्रीमान्‌ मानतुड्ाचार्य खनिर्मित श्रीमक्तामर स्तोत्र में छिखते हैं कि-'ना . 
नत्यहरभुतं भुवनभूषणभूतनाथ । भूतंगुणमुचिभवन्‍्तमभिष्ठुग्न्त: । तुद्या भवन्ति भवतों 
नम तेन कि या। भूत्याश्नितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १॥ सत्य ही है कि-वे स्थामो 
ही क्‍या हैं जो कि अपनी विभूतिसे अपने आश्रित जनों को अपने खमान नहीं बनाते 
है ॥ २-रेफ का छोप द्वोने पर “ए्वराणां स्व॒राः” इस सूत्र से आकार के स्थान में 
भकारादेश जानना चाहिये ॥ ३-भ्रीनन्दीसूत्र कर्ता श्रीदेव बाचक सूरिने आदि गाथा 
में ( जयद जगजीव ज्ञोणि वियाणओ० इत्यादि गाथा में ) भगवान्‌ का विशेषण 
“जगणाहो” ( जगन्नाथः ) लिखा है, उस की व्याख्या करते समय भ्रीमछयगिरिज्ञी 
महाराज ने लिखा है क्रि-जगज्ञाथ” इस पद में ज़्गत्‌ शब्द से खकर चराचर का 
ग्रहण होता है तथा नाथ शब्द योगक्षेमकारी का वाचक है, ( क्‍योंकि विद्वानों ने योग 
क्वेमकारी को दी नाथ कद्दा है ) इस लिये यथावस्थित स्वरूप की प्ररुषणा के द्वारा 
तृप्रा प्रिथ्या प्ररपणा जन्य अपायों से रक्षा करने के कारण अगवान्‌ सकल जराजर 
कप जगत के नाथ (ईश ) हैं” ॥ ४-“प्राश्वन्ति सिद्धिधाम इति शाश्ाः “जखिद्धा।”॥ - 

३२९ 


(२४७ ) श्लीमन्त्रराजगुण कन्पमहेी व्‌ थि 


जे; सन २२+ूसतलकने कसम जनक अंक न ०५ «रन ॥०«३४१४+६२२७८०.... नेक ० 


झोते (९) हैं, अथवा शपसन के प्रवत्तक होकर सिट्टिरुप से भड्ुल के इश 
होते (२) हैं, जयवा नित्य; अपयंवरसित; झनल्‍त; स्थिति को प्राप्त होकर 
लन के देश होते (३) हैं, अथवा उन के कारण से भव्य जीव गुगसभूइ के 
इंश होते (४) हैं; इसलिये “प्रान्‍्न शब्द से सिद्दुरूप देशों का ग्रहण होता 
है, झतएवं (५) यह जानना चाहिये कि-/पश्मुणमोक्कारो » ( प्राक्लुनमस्कारः ) 
डस पद के ध्यान और आर'चन से इशित्व मिद्ठि को प्राप्ति होतो है । 

( प्रश्त )-पक्षु णर्म' करो इस पद में इेशित्व सिट्विके सलिविष्ट होने 
में जिन हेतओं का आप ने वणन किया है उन में प्रायशः जैन बन्धओंकी 
ही श्रद्टा स्थिति का द्वोचा सम्भव है, इस लिये कृपाकर कुथ ऐसे हेतओं का 
भी वर्शव को शिये कि-जिन के द्व!रा जनेतर जनों (शैव आदि ) को भी 
यद बात अच्छे प्रकार से विदित हो जावे क्वि-पश्नुणमोक्का रो इस पद में 
शब्द सासश्य विशष से देशिर्र सिट्ठि सजिविष्ट है, ऐसा होने से थे भी 
श्रद|यक्त होकर तथा उक्त पद्‌ का महत्त्य जानकर लाभ विशेष को प्राप्त क- 
रने के शक्षचिज्ञारों घन सक्षेंगे | 

(डत्तर )-यदि जैनेतर जतों की श्रद्ठा उत्पन्न होने के लिये “पशन्मुणमो- 
करो” इस पद में सज्िविष्ट देशिक्त्त सिद्धि के हेतुओं को सुनना चाहते हो 
तो झुनो-उक्त पद में स्थित अक्षर विन्यास॒ (६ के द्वारा उन के सम्तव्य फेरे 
ही अजुसार उक्त विषय में हेतशों वा निरुपण किया जाता है, इस हेतुभ्ों 
के हुए उनेतर जनों को भो जवगत (9) हो! जांवंगा कि-अ्रक्षर विन्यपास 
विशेत से “पश्मुंणमोकूरो” इस पद में इशिर्व सिद्धि सजिविष्ट है, पश्चात्‌ 
चूत से लाभ प्राप्त करना वा न करना सन के आधीन है। 

( के )-पशि व्यक्तोकरणें इस घातु से शत्त प्रत्यय करने से “पन्नत्‌” 
शठद्‌ बनता है तथा सृष्टि का विस्तार करनेके कारण 'पश्चुत्‌” नान ब्त्ता 
का है; उन की क्रिया अर्थात्‌ सृ.ऐट रचना के विषय में “न” अर्थात्‌ नहों है 





श-प्रकर्षण अपुनतराकृत्या मोक्ष नगरी मश्चन्तिअधिगत्येशा भयन्ति, इति श्राश्वा:॥ 
्‌-प्रकर्षेण शासन प्रवत्तकक््वेन सिद्धिमडुःलमश्चन्ति उपेत्याधीशा भषन्तीति प्राश्चाः॥ 
औ-प्रकषण नित्यापर्यावसितानन्तस्थित्या सिद्धिधामाझस्ति उपगस्यथाधीशा भचस्तीति 
'ब्राआ्आाः ॥ ४-प्रकर्ष णाश्ल्ति प्राप्नुषन्ति भव्यज्ञीबा गुणसमृहा-येम्यस्ते प्राश्चाः | ५- 
दिसालिये ॥ ६-भक्षर-याज्ञना ॥ ७-शात ॥ * 
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“मुत्कार” अथोत्‌ आामसन्द क्रिया जिन को; दन को “पह्लुनमुत्कार” कहते (१) 
है; पे कौन हैं कि- इश” अथोतु महादेव; क्योंकि महादेव सृष्टि का संहार 
(२) करते हैं, इस व्युत्पत्ति के द्वारा “पश्ुणमोक्कार” शब्द इश का बाचक् 
होता है, इसलिये उसके जप आर ध्यानमे ई शित्तत सिद्धिभी प्राप्ति होती है। 

( ख )-यहां पर म्रसड्भानुसार (३) यदि “पश्षु” शब्दसे पांचों परमेष्टियों 
का भो ग्रहज किया जावे ( क्योंकि अहेन्‌ आदि पांच परमेष्ठी कहे जाते हैं; 
शा सनम्दों को पूर्व नमस्कार किया गया है ): तथापि यज्ञ” पद से उपात्त 
(४) परमेष्ठी पद से ( तन्‍्मतामुसार ) ब्रह्मा का बोध हो सझता है: अर्थात्‌ 
परमेष्टी शब्द्‌ ब्रह्मा का वाचक है (३), उन की ( सह्िटरूप ) क्रिया के यिघद 
में “न” अर्थात्‌ नहीं है “मुत्शार ( आनन्द क्रिया ) झ्विन को इत्यप्दि' 
शेष अथे “क” चारा के शनसार जान लेना चाहिये। 

(ग )>पन्ठू शब्द से कामदेव के पांच बाझों का ग्रह हो सकता है 
कामदेव के पांच वाया ये कहते गये हैं:--- 


द्रवणं शोषण वबाणं, तापनं मोहनामिघधम । 
उनन्‍्मादनज्ू कामस्य, बाणाः एड्डू प्रकीक्तिता: ॥ १॥ 
अथोत्‌ द्रबण, शोषण, तापन, मोहन ऐीर सन्मादुन, ये कामदेव के 
पांच बाण कहे गये हैं ॥ १ ॥ शघवा--- 
अरविन्दमशोकज़ू,चूतझ्जु नवमन्विका । 
नीलोत्पलजओु पद्नेते, पञ्चन्नाणस्य सायका: ॥ ९ ॥ 
अधोत्‌ लाल कमल, अशोक, अप, नवभल्लिका और नील कमल, ये 
पश्नुवाश अरथात्‌ कासदेव के पांच वाया हैं ॥९॥ 
... शन पांच वाणों को जिन के विषय के “मुत्कार” (६) झ्र्गात्‌ आनन्द 
करने का ऋवसर “न” अपोत्‌ नहीं प्राप्त हुआ है; ऐसे कौन हैं कि देश 
( शिव जो ) ( क्योंकि कासदेव अपने बाणों का हेश पर कर प्रभाव मंहीं 











औि-त-+-++--..... 


ह १-इस व्युत्पत्ति में नक्रार का झोप तथा “'मुत्कार” शब्द का “ मोक्कार ४ 
श्वनना प्राकृत शेो से जामना चाहिये ॥३-विनाश ॥ ३-प्रसड़ के अचुसार ॥ ४-प्रहण 
किये हुए ॥ ५-कोषों को देखों ॥ ६-सुदः ( आनन्द्रूय ) कारःकरणमिति भुत्कारः ॥ 


( २३६ ) श्रीमस्त्ररोजगुणकल्पतेदोद थि ॥ 
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डाल सका है ), ऊतः “पश्चणमोक्वार” पद देश का वाचर्क होने से उसके जप 
ओऔर ध्यान से इेशिक््य सिद्धि की प्राप्तिहोती है। 


(थघ )-झशथवा “पदके एक देशमें पद्‌ समुदाय का ठयवहार होता है” 
बस नियमसे “पश्च शब्द पद्मनुवाणा ( पश्ु शर, कामदेख )का बाचक है, अल 
यह अर्थ जानना चाहिये कि “पश्चु” अथोत्‌ कामदेव को जिनके विषयमें 

मुत्कार' ( आनन्दुक्किया ) नहीं प्राप्त हुई है उसको “पह्मुणमो क्वा र” कहते 
, हैं, अधोत्‌ इस प्रकार भी “पश्नूणमोक्लार शब्द देश का द।चक है, शेष विषय 
गे धारा के अनसार जान लेना चाहिये। 


( ड ) “घ” घारासें लिखित नियसके अनुसार “पश्चुः शब्द से पांच 
भूतों का ग्रहण होता है, उन ( पंच भूलों ) में जिन को “मुत्कार० ( आनन्द 
किया ) नहों है, ऐसे कौन हैं कि “देश” ( क्योंकि थे पश्च॑ भलतात्मक (६) 
सृष्टि का संह।र करते हैं ), इस प्रकार भी “पश्चृणमोक्‍्कार” पद्‌ इंश का 


वाचक होता है, झतः उसके जप और ध्यानसे देशित्य सिद्धि की प्राप्ति 
इ्ोती है । 


(थ ) अथवा “घ” चारासे लिखित (२) नियमके अनसापर “पश्ञु” शबद्‌ 
से पन्नु सूतों का ग्रहण होता है, उन पांच भतों से “नम” श्र्थात्‌ नम्रता के 
सहित “उत्कार (३) अथोत्‌ उत्कृष्ट क्रिया को जो कराते हैं; ऐसे कौन हैं 
कि “ईश” ( क्योंकि इश का नास भूतपति वा भतेश है ), अतः “पंचयासो- 
क्कार” शब्द से इस प्रकार भी इश का ग्रहण होता है, अतः उक्त परददेके जप 
और ध्यानसे इशित्व सिद्धि की प्राप्ति होती है । । 


( क ) कपर लिखे नियमके अनुसार “पश्न” शब्द से पन्नु प्रास़ों (४) का 
ग्रहख होता है तथा प्राया शब्द प्राणी का भी बाचक है, (५) तथा प्राश्ी 
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>ाखभूत खरूप ॥ २-लिखे हुए ॥ ३-उत्‌-उत्कृष्ट, कार:-क्रिया ॥ 
४-प्राण, अपान, उदान, खमान और ब्यान, ये पांच धायु हैं तथा ये“पंच प्राण” नाम 
खे प्रसिद्ध हैं ॥ ५-अर्शाविभ्योडच््‌ ” इस सूत्र से प्राण शब्द से मत्वर्थमें अल प्रत्यंय 
करने पर प्राण शब्द प्राणी का वाचक हो जाता है ॥ 


बह परिच्छेद ॥ 8 | 





शंधदूं को पर्याय “सस” शंठदं भी (१) है, उन ( भूतों ) से जो “नम (२)* 
अचथोत्‌ नख्रता पूज्जेक 'दत्कार” अ्धोत्‌ उत्कृष्ट क्रिया कीं करानेव्ले हैं, 
ऐसे कौत हैं कि “देश” ( क्योंति उनका नामही भूतपतिवा भूतेश है, जीर 
पंति अथोत स्वामी का यह स्वभाव हो है कि वह अ+ने आश्वितोंसे उत्कृः 
च्ट अर्थात्‌ उत्तम क्रिया को कराता है ), तरत्पय यह है कि दोक्त व्यत्पर्ि 
के करनेपर भी “पश्ुणभोक्वार” पदसे देश का बोच (३) दवोता है; अतः दसके 
ऊप और ध्यानसे देशिस्य सिद्टि को प्राप्ति होतो है| 

( प्रश्न ) “मंगलासं इस पंदमें वशित््व सिद्धि क्यों सबह्तलिंविष्ट है? 

( उत्तर ) “संगलाणं” इस पदमें जो वशित्त्व सिट्टि सल्निविष्ट है उंसके 
ये हेत हैं, 

( के) इस संसारमें धर्म उत्कृष्ट (४) भड्भ लरूप है, जैसा कि श्रीदृश वें 
कालिक जो में कहा है किः--- 

धम्मो मंगलसुक्किटु, अहिंसा संजमोतवो ॥ 

देवावितं नमंसति, जरूस घम्प्ते सपामणो ॥ ९ ॥ ु 

अथोत्‌-अ हिं मा, संयम और तपः स्वरूप चर्म ही उत्कृष्ट मड्भल है, 
ञअतः जिस ( पुरुष ) का मन घ्मे में सदा तत्पर रहता है उसको देखता भी 
नमस्कार करते हैं! ९॥ ह 

शस कथनसे तपत्पय यह न्किलता है कि “सड्भल” सास चर्म का है, 
अत; “मंगलाणं” इस पदके ध्यानसे मानों घर्म का उयान और उसकी आ- 
राघना होती है तथा घमे को आराधना के कारण देवता भी वबशोभत हो- 
कर ससे प्रणाम करते हैं ( जैसा कि कपर के वाक्य में कहा गया है), तो 
फिर अन्य प्राणियोंक्षे बशीभत होनेका तो कहना ही क्या है, क्तः स्पण्ट- 
तथा (५) सिट्दु है कि “मंगलाणं इस पदके जप और ध्यानसे वशिरज 
सिद्धि की प्राप्ति होती है | 

( ख ) “मडुल” शब्द की व्यत्पत्ति यह है कि “मद्गभति हिताथें मपति 
भड़ुति दुरदृष्टमनेन अस्मा्ू सि संगलसू  अथोस्‌ जो सब प्राणियोंके हतके 
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१-क्रिया पिशेषण जानना चाहिये ॥ २-ज्ञान ४ ३-उत्तम ॥४-रूपष्ठ रोदिसे॥ 


५-यल्षपि “प्राणी” तथा “भूत” शब्द की व्युत्पक्ति पृथक्‌ २ है तथापि वाच्यबाचंक 
भाष सम्बंस्धसे उक्त दोनों शब्द प्राणधारीके द्वी वाचक हैं ॥ 


ई ६३४ ) शीमस्चराजगुणकरपमहो द थि # 
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जिये दौड़ता है उसको सहुल कहते हैं, आला किरुके द्वारा. जा शिशलसे 
डु दुघ्ट (३) दूर चला जाता है उच को सड्नल कहते हैं, तात्पयें यह है कि 
जिससे अभिषेत (२) अथेकी सिद्दि होती है उसका माज सडुल है शया यह 
भागी हुई बात है कि भजुष्य के श्ष्िप्रेत अथे की सिट्टि सब ही हो. सकतो 
है जब कि सच प्राणी उसके जनकूल हों तथर सब प्राशियोंके शनकूल दोने 
को हो बशिश्व अथोत्‌ वशमें होना कदते हैं, अतः संगलाखं” इस प्‌ के 
लप और अपानसे चशिक््त्र सिद्धि की प्राप्ति होती है ५ 

(जग )-शकुन शाखझ्कारोंने (३) शिख। (४), हय (१), रंज (६), रासभ (9), 
पिक (८) और कपोत (७) आदि जन्तुओंके वामभाग (९०) से निगम (१९) को 
सथा किन्दटों प्राशियोके दक्षिण भागसे निर्गेभम को जो मड्भलरूप बतस्नगाया है 
शसमका भी तातपये यदही होता है ऊि सस प्रजारके नियम से आनु कूलूय (१२) 
के दारा उनका वशिकत्त्त अकट होता है अथत्‌ उस अभ्ारके निगसके दारए 
वे इस खबात को सूचित करते हैं कि हम सब तुम्हारे अनुकूल हैं; अतः 
तुम्दारा काय सिट्दु होगा, ( इसी प्रकारसे सब शझुभोके धिषममें जान लेना 
चाहिये ), तात्पय यह है कि- लौकिक व्यवह्दा के द्वारा भी सद्भडूल शबद्‌ 
बशिर्व का हां।तक (९३) माना जूता है, इसजिये जान लेना ्षाहिये कि 
“मंगलाणं” इस पदके जप और ध्यानसे वशित््व सिद्धि की प्राप्ति होती है 
वथा इस पदमें वशिफ्ष्य मिद्ठि सब्िविष्ट है। 

(चर) संधारमें ब्राह्मण, गाय, जगिन, द्विरसय (१४), परत (१३), आदित्य 
(१९६), जन और राजा; ये अठ राुल साने जाते हैं, तात्पय यह है कि म- 
जुलबाइय (९५७) जाठ पदा्ों के होनेसे मद्भल शढद्‌ अप्ट संख्या काह्रोसक 
है ( जैसे कि कायों को पाच संख्या होनेसे बाण शब्द से पांच का ग्रहख 
होता है तथा नेजओं की दो संख्या होनेसे भेजश्र श्गूद से दोका भ्रहण 
होता है ) तथा यहांपर वह झष्टस संख्या विशिष्ट (९८) सिद्ठि ( चशिक्ष्ण ) 
का बोधक है, उस मंगल अपोत्‌ ऋाटवी भिट्टि ( पशित््व ) को जिहसे “जऊ* 








१-टुर्माग्य, दुषच्छत ॥ २-अभीग्ट ॥ ३-शकुन शाखके घतानेंवरालों ४-मोर ॥ 
७-घोड़ा ॥ ६-हाथी ॥ ७-गवा॥ <-कोयछ ॥ ६-कबूतर ॥ १०-बराई” और ॥ 
१६ निकलता ॥ १२-अनुकूलता4 १३-शापक सूखक ॥ १४-खुवर्ण ॥ १५-घछी ४ १६-स्‌र्य 
१७-मडुल शब्द. ले कहने. ( जातते ) योग्य ॥ १८-भाठतों ; संख्यसे, युक्त ॥ 


बहेँ वरिच्छेद । द सर. 


अयोत्‌ अच्छे प्रकारसे “ग” अर्थाल्‌ वन्‍्चन (९) है, ऐसा पद्‌ “सडुलाबमू” ; 
हैः जल: समभ लेगा चाहिये कि “संगलाश्” इस पद अप्ठवों सिट्टि (वजन 
शिल्प ) सब्तिदिंदट है। 

( ह) संगण शठद ग्रह विंशेषका भी वाचक है (२) सथा यह संगल द्‌* 
शिश दिशा, पुरुष कझत्रिय जाति, सामवेद, तमोशुण, लिक्तरस, सेचराशि! 
भयारल और झवन्‍्ती देश, इन आठ का अधिपति है (३), अष्टाचिपतित्य 
रूप संगज शवरदमें वरशशर्काक्षा से बशिक्त सिट्ठि भी सब्विविष्ट है, अतः “सं- 
गलाशणं” :स पद के अप और ध्यानसे बशिश्य सिह की प्राप्ति होती है । 

यह छठा परिच्छेद समाप्त हुआ 
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हृष्ठाथरेवतरूकल्पमहाप्रभावम्‌ । 
संसारपारगमनेकरनिदानभूतमृ॥ 

आपश्त्ेत्र मुक्तिसुखदं सुरलाकशस्यम्‌ । 

स्तोत्र हि पञ्जपरमे प्िनमस्क्ृतेज ॥ १॥ 
व्याख्यातमन्रमतिमो ह॒वशान्मया यत्‌ । 
किज्ञिदुभवद्वितथरूपणंया निलरठुम ॥ 

शोध्यं तद॒हेमतिभिस्तु कृपापरीत: |. 

भूशोन चित्रक्दिहाल्पधियों दुरापे ॥२॥ युग्मस्‌ 
स्तोत्रस्प पुण्यस्य विधाय व्माख्याम्‌ । 
मयाजितो यः शुभपुण्यत्नन्धः ॥ 

तेनाश्नतां हांघ समस्तलोक: । 

महाजनेष्यं शुभसीख्यक वें ॥ ३२ ॥ 

रसद्वी पाडुशुभांशु, मितेब्दे ह्यार्विने शे ॥ 
पौणमास्यांगुरोर्बारे, ग्रन्योए्य पूतिमागमत्‌ ॥छ॥.. 
77 (जेट जाप बन्घन का हैं. ॥ २-क्रीषो को देखो ॥ इ-म्यीतिभन्धो की देखी पई 


६ शइण ते, ि भरोमस्चराजसुमकल्पसहोद्ि .] 
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/ डथे->आतोर्ट अथे के लिये कज्पक्लके समास सह्टाप्रभाव बाले, संसार 
सेपार लें जानेके लिये अद्वितोय कारण स्वकृूष, देवलोकरेंसे प्रशंसकोप सपा 
शीघ्र हो भुक्ति सुख के देने वाले आओपसश्ुपरमेष्ठि नमस्कार स्तोश्न की सुखार- 
हपा को गई है, इस ( व्यारूया ) में भति मोह के कारण जो कुछ भुर से 
वितय ( अयया्े ) भरूपका को गहे हो उस का पृज्यमति जन कृपा कर सं- 
शोघन करनलें, क्‍योंकि अल्पश॒द्धि भगष्य का कठिन विषय में स्खजत्र होना 
कोई जाश्यकारक नहीं है । ९१ ५२४५ 

इस प्रथिश्न स्तोज की व्याख्या कर जो मैंने शुभ पुश्यक्षन्थ का उपाजन 
किया है; उस से यह समस्त संसार-महत्साजों के अभिलषणीय सुम्द्र सुख 
को प्राप्त होता है ॥३॥ 

संबत्‌ ९०५६ शुभ आशिवनसास पौशुमसो गुरुवारको यह ग्रन्थ परि 


समाप्त हुआ ॥ ४ ४ 











(५ >> जीतत+ल जनम 


शी ( डुगर कालेज नामनः ) राजकोयांग्लसंस्कृतविद्यालयस्य 
संस्कृत्रपधानाध्यापकेन जयदयालशर्मणा निर्मितोउयं 
“ज्ीमन्चराजगुणकल्पमहो दधि” नामा अस्घः 


परिसमाप्तः । 





